(९४) जीवनच रित्रस्तो म॑- 


 लानसेन-( गंवेया ). इतिदासकर्ताओंकी राय है कि, इस खहखादव्दाँमें 
तानखसनकी समान दूसरा गंवैया नहीं हुआ. इनके पूवेजों का निकाल पंजाव- 
का था, पर इनके बाप मकरंद पांडे गौडब्राह्मण ग्वालियर भें रहतेथे. संगीत 
शास्त्रकी प्रथम शिक्षा इन्होंने निज पितासे पाई. पिशेष विद्यापठनार्थ प्रसिद्ध 
सगातज़ गोकुरूस्थस्वामी हरिदासजूको गुरु कियौँ ओर बादको हक मशहूर गवेया 
शेख सुद्म्मद भौस फकीर को अपना उस्ताद बनाया-शैंखजीने अपनी जीभ 
इनकी जींभ में ूगादी, जिसके प्रभावले आवाज खूब खुलगई और ये मुसर्मा- 
मे होगये, तानसेसनने योग्य होतेहये भी अपने को सदेव तुच्छ ही समझा जिसको 
खेगीत शास्त्रका विद्वान जाना उसाके पास गये और नश्नद्दो जिसप्रकार होलखका 
विद्या पठी- अंतर्मे लड़ीत शास्त्रके पूर्ण विद्वान बन बादशाह अकबरके दबोरमें 
पहुंच नौकर होगये-बादशाह अकबर तथा दर्बारीलोग इनकी मुक्तकंठले प्रशंसा 
करनेध-इतिहासोमें इनके गानेकी बडी प्रशंसा कीगईह-जब गाते तो पक, पक्षी 
छीन होजातेये, दिन ोकड़ी भूलजातेथे-एक दफे बादशाह अकबर के सामने 
खटकों मलुष्यों के देखते इन्होंने जसनाजीमें खड़े होकर एक राग गायाथा 
लिसके भभावस जलमेंसे छपटें निकछकर दर २ फैलनेलगीथीं. इन्होंने 
सरदासजी की प्रशंसा में यह पद कद्दा था- 
दो०-किधों सूरको सर लरूग्यों, किधों सूरको तीर । 
किधों सुरको पद्‌ छग्यो, तन मन घुनत शरीर ॥ 
खरदासजीने इसके उत्तरमें कहा- 
दो०-विधना यह जिय जानके, रोष न दीने कान | 
घरामेरु सब डोलते, तानसेनकी तान ॥ 

ग्वालियरमें २ इमछीके दरख्त अबतक तानसेनके नाम्तसे प्रसिद्ध हैं, गवैये 
उनके पते खलोट २ के खाते हैं ओर कहते दें कि, उनके खानेले आवाज खुल 
जाती दै-कई पुत्र छोड़कर दिल्लीमें ख० ६० १५८८ की साल सिधार गये. 

साराबाई- रापसस्खेन बिजनौरवालेकी कन्या चित्तौड़ नरेश रायमरूके 


पुत्र प्रथ्वीराजफोी विवादहदी गईं थी. छेलाअफगानने विजनोरके सिवाय सथ 
मुल्क रायसरखेनले छीन लिया. ताशते/अनिनपिताको राजक्षीण दोनेले दुःखिंत 
देखकर ख्योंके ज्यलन सखथ त्याग दिये और घोड़ेपर चढ़ना तथा तीर कमान 
खछाता इस अभिभमायले खीखना शुरू किया कि, कभी अपने पिताका गया हुआ 
राश्य अफ़गानोंले वापिस लेछूंगी. अवसर पाकर खूरखेनने अफगानोपर चअहांई 
भी की, तारा निज पिताके साथ घोड़ेपर सथार द्ोकर घल्ुुष याण छेकर गई, 
इसको अपने ससुरका राज्य अफगान्से छीन देने होगा. भुदरमके दिनेम जब 





मंदभफीत | (९५ ) 


अफगानकछोग ताजियोंमे रूवलीन थे पथ्वीराजने अवलर पाकर छकैछापर चढाई 
की, ताराबयाई अस्त्र शासख्र कस पुरुषका रूप भर निजपतिके साथ रणभूमिमें गई, 
फौजको शदरके बाहर छोड़ तारा और उसके पतिने अकेले जाकर छैकाका 
काम तमाम किया ओर फिर बड़ी होंशियारीसे अपनी सेनामें आ मिले कछैछाके 
मारे जानेसे उसकी फोजके दिल ट्टगये और सिपाही इधर डघर भाग निकले, 
जिनमेंले बहुतोंको प्रथ्वीराजकी सेनाने काठडालछा-इस तरह ताराने अपने 
यापका राज्य अफगानोंके हलकमें उंगली डारलूकर निकाल लिया-पश्चात्‌ २३ 
वर्षकी उम्नमं सब उपकार भूल पृथ्वीराजको डखके खालेने किसी तुच्छ निरा- 
दरका बदला लेनेके लिये मलावारके समीप मिष्टान्नमें विष मिलाकर देदिया- 
माया देवीके मंद्रिके पास पहुंचते २ उसके पेर छरखड़ाने छगे और जीभपर 
कांदे ऊग आये. तब तो* उसको माल्द्म हुआ कि, छलसे मेरे प्राण जाते हैं- 
निदान तारा अपनी रानीको तुरंत, कहला भेजा कि, मेरा अन्त समय है, आमेमें 
जरा भी विलूम्ध न कर. विष तीक्ष्ण था, रानीके पहुंचनेले पहिलेद्दी पृथ्वी- 
शजका देदांत होगया-रानीने पहुंचकर पतिके मृतक शरीरकी गोदमें क्ेकर 
खत्‌ किया-इन दोनों वीरोंके नामकी राजस्थानमें अबलछों बड़ी प्रतिष्ठा है- 

तुको जीराउ हुल्कर-( इन्दौरकी महारानी अहिल्याके सेनापति ). इन्दी - 
श्राज्यके संस्थापक मल्दरराव हुटकरके वंशमंथे, मलहर्रवके बाद जब उनकी 
पुत्र॒वधू अहिल्याके शिर राजकाजका भार आन पड़ा तो उखने तुक्कोजीको 
खुयोग्य समझ अपना सेनापति नियत किया और अनेक काम जो स्त्री होनेके 
कारण महारानी खुद नहीं करसकती थी इनको खांपे. ये बड़े स्थिर प्रकृति, धर्म- 
भीरु, रणकुशछ ओर राजनीतिनिपुण थे. मद्दारानी अहिल्यासे मातुःश्री कहकर 
घोछते थे ओर वह भी इनको पृत्रवत्‌ मानती थी- 

ये इशवरसे डरते रहते थे-कभी कोई काम ऐसा नही किया जिससे इनकी 
स्वामिभक्तिम शंका उत्पन्न होती, ख० ईं० १७९५ म॑ महारानीके बाद इन्दौरका 
राज्य इन्हींको मिला. स० ईं० १७९७ में खिधारे और इनका पुत्र मसिद्ध जस्वंत 
दा हुल्कर गद्दीका मालिक हुआ. - 

छुज्ली न-( काश्मीरनरेश ) निजपिता राजा जलीकके बाद घि० ख० से 
१२६ वर्ष पद्दिके गद्दोपर बैठा-३२ वर्ष राज्य किया-ये अपुत्र था और इखलकी 
नी वाक्यपुष्टा नास्तीने अश्लेमें प्रवेश करके देह त्यागी थी धानकी खेती मारे 
जानेखे एक समय इसके राज्यमें अकाल पड़ा था तब इसने कोशका खब रुपया 
प्रजाका दुःख मेटनेमें ख्चे करादिया धा-माड़वाड़ देशमें इसने सड़कोंके किनारे 
दोनों तरफ वृक्ष छगयाये थे. हिमाक्ृपकी चोटीपर तुडुनाथ शिवका मंदिर 
[सका बनवाया हुआ अबतक, विद्यमान दै-मलिद्ध पंडेत चन्द्रक इस्रीके 
कक्तमें हुआ, 





दण्डीजीने अपनेका कालीद खसेभी ९८. 
है न्यूनाधिक्यका निणेय कौन करलखकताथा, 
कियागया और घड्मेंस यह आवाज निकल 





एक धनी अवदीच ब्राह्मणके घर जन्मे और 


जप 


पठने लिखनेका बडा चाव था और बुद्धि अल्येत 


कर तय्यारी ध 
 बखेड़ेसे तर जन्मभरकोा बचनेके लिये ये खं० वि० १९०३ में घरले सदे 
थे मार्गम बडे बडे विद्धानोंस मिले और दलरस्वत 
| होगये ओर दयानन्द्सरस्वती नाम पाया इसीप्रकार 

किया पश्चात्‌ प्रायः४ वर्षतक उत्त 


वि० सं० १९१६६ में मथुरा आकर विरजानम 
वृत्तांत विर्जानन्द्सरस्ब॒ताके 


बंगाल और राजपूताना आदि 5 

















आकः ई. १६०० में शुरसान जिला मथुरामें 
के प्रपोत्र ठा.नन्द्राम स. ई. १६९६ मे १४ पुत्र छाड़कर मरे, 
[| सतति अबतक मुखानम राज्य 
।म हाथर्सवाले थे-ठा.दयारामके पास जागीरमें माट, | 
, सहमऊ और खंडोली इत्यादि ग्रामथे-इनकी गढी हाथरसमें बड़ी डी 
दनी हुईंथा-ल. ह. १८१७ में अंगरेजी फ़ाजने दयारामकी गढीको 
[-दयाराम बड़ी वीरतालसे छड़े, पर अंतमें हारे ओर रात्ोंगंत 
पहुँचे ब्रिविश गवर्नमेंटने डनकी जागीर ज़प्तकरली 
र२ खके छिये १००० रु. माखिक पेन्दान दी-ब्योमसार तथा 3३ ग्रीखा 
ग्मक दी पुस्तकें ठा. दूयारामहीके किसी नॉकरकी रची हुई है और 
:.. 3 ८ |... -सत. ई. १८४१ में ठा. दयाराम परमधामको 
._ सिधारेंसन ५७ के गदरकी जेरख्याहीमें दयारामके पुत्र ठा. 
जार रुपया नकद ओर १३ गांव तथा कोयछकी न व लो कद च 
ब मिछा रा. गाविदासहके पुत्र रा०हारे नारायण लिह अबतक 
गप-स्‌र्यवंद्ी राजा रघुके पिता थे रामचंद्र महाराज इनकी चौथी पीढीर्मे 
गा रछुवेशमें इनका एूर्णवृत्तांत हेँ-ये बड़े यशस्वीथे 
तपरि ् _मदाराजा, जी. सी. यस. आई. ( पंजाबनरेश ) पंजाबकेश 
जीतसिंहके कनिष्ठ पुत्र रानी चंदाके उदग्लेथे-महाराज शेरसिंहके 
८४३ की साछ १० वर्षकी उम्रमें गद्दीपर बैठे-इनके बच्चपनमें 





























तीन रानियोंसे इनके रामचंद्र क्ष्मण भरत 
सुमंतआदि ८ प्रधान मंत्रीथे आर वलछ्लिष्ठ ऋषि 
तीनों रानियोपर प्रेम था, पर कैकेई सबसे 
कृपाधी एकदफे युद्धेक समय रणभूमिमे दशस्थजीके रथका क्‍ 
कोथा कि, कैकेइंकी दृष्टपड़ा केककी ओखान बनपड़ा एवं ड्सन पार 
छनेसे गोक पतिकी प्राणरक्ष। की इसबातपर प्रसन्नहांकर 
वचन मांगलेनेकी आज्ञा दी, पर केकेईने कहा कि, किसी 3 


कह ० - 


जायगा बूंढ हो जब दशरथजीने रामजीको 

कैकेईन निज पुत्र भरतको युवराज तथा 

क्‍ देनेका हठ किया और कहा कि, रणभूमिमें दिये. 

वचन अब पूरें कीजिये-द्शरथजीको रामचंद्रपर इतना प्रेमथा कि, वे 
मात्रभी-जुदा नहीं करसकतेथे. इसलिये उन्होंने बहुत 


अभागिनीने एक न माना-दशरथजी सत्यप्रतिज्ञ थे, निदान 
खरीखे अनथ होनेपरभी “ रघुकुलरीति खदा चलि आई। प्राण : 
रामवियोगर्मे 





रखतेथे-बाददाह शावके भरने पर 
राज्य किया और जुरूलछम तथा आखपाखकी 
रूम इनकी राजधानी उस समयमें बड़ी 
| गिनत। कराईथी-आखिर 


॥ * ६ 2० 


दोंगये- ईंसाइयोंकी मा क्‍ 


# 


ईं. से १०७४ वर्ष पूर्व जन्मे 


_* स. ई. से १००१ वर्ष पूर्व मेरें- 
रोज़जी( )-लबसे पहिले और केवल 


इ पंजाबर्म हुई थी तब आप इंग्लेडले आकर 

नस दाहिर तक बड़े २ रईखोने आपकी गाड़ी ख 

; आपने इस देश की बडी मददकी हे. स. 
एल्फिन्स्टन काछिजमें विद्या 


शञऑ 
अुब्० टन मु" 50] 
पु 


हा 








ज्ञा रीवों इनको बहुत मानते थे-उत्तम “कवियोंमें इनकी ॥ 2०४ 2६ । 
| इनके रे हुये हैं:-अलुरागवाग, दृष्टांततरद्विणी, अन्योक्त र 
>चकोरपंचक, दीपपंचक- ९27 


-लाछा हिम्मतराय अग्रवाल वैश्यके घर सर्घना जिला दारपर मेरठम हु] > 


पैदा हुये. सुख्य निवासस्थान सिकन्दराबाद है प्रथम शि- 


स्कूछमें पाई और स० ई० १८६६ में तामसन काछिज 
इम्तिहान पास किया- 7 जज कर 


हरे वर्ष तक इन्दोरके शरिस्ते तार्मारातमें नाकरी करके पेन्शन.छी कक 


 ब 


अक्खी तस्वीर खींचनेका पेशा इख्तियार किया दै-ल०ई० 
आपकी योग्यता से प्रखन्न होकर आपको राजा 502: प्य बठ् 

ता ओर बड़ी प्रतिष्ठाकी. आपका कारखाना बम्बईमें : 
: देखने छायक है. बडे मिलनसार और योग्य पुरुष हैं. जो काम 
: हो तो तुरंत मदद करनेको तैय्यार होजातेहें. आपके 


है 





मुगलोंले 
२ दफे उसने मुसल्मानोंकी फाजका मैंह फेरंदिया और दाँत 
परी दफे रानीका पुत्र जे अभीतक बड़ी वीरतास लडा था घायछ 
ई बहिनेले उसके मछों आने छगी तब रानीने आज्ञा दी कि ऊु ्रको 
कायरोंकी भागनेके लिये यह अच्छा बहाना मिछा यहांतक दि 


केवछ ३०० आदमी राहिगये पर रानी तो भी रणले नहीं 


आँखमें छगा जिलको उसने हाथले पकडकर खींच लिया-फिर १ 5 हे र्‌ हब 


गदुनमें छगा, रानीने उसकोंभी खोॉँचकर निकालडाला पर 
बद्विनेले रानी को हाथीके होदेपर पका आनलछगी तब तो वैरीके 
रानीने छातीमें वर्छी भोंककर प्राणत्याग दिये-लेनापतिलोग 
तेल बचनेके लिये अपनी स्वामिनीके मृतक शरीरपर डुकड़े रे 

ने साहिब लिखते हैं के, दुर्गावती की समाधि अवतक उन 
का हुआ था २ पत्थरके खम्भ समाधिके समीप 


के सत 2. 
क अल 4 
अब 4 / पषट 





आल 


ज्ुफ 
ह्ड 


| 
| 
| 
| 
| 
| 

॥ 





कुत्तेकी तरद्द टांग छेनेवाछा इसका नाम पडगया 'ह४५ - 
वक्त पुकारता कि, कोई दै-छोग यह जानाकिे, किसी चीजकी जः 
खोंटे छगाता और कहता “चछेजाओ” छुम आदमी 





सरदार- ( ध्यासत भूषाछके खंस्थापक 
स॒बे मालवा किसी राजाके यहां नोकर हुए पश्चात्‌ 


बड़ी जागीरकी ठेकेदारी करते सटे थोड़ही दिनोंमें 
) आदि कई स्थान अपने अधिकार में करके 


और उसको फिरले बखाया स० दे १५७: म मरे आर अपने 


फतेहगढ़में दफन हुए- 

हि ० १२५०० में इनके पौत्र दारीफ 

किला तो छछले छेछिया और 

रानी कमछावतीकी प्रतिष्ठा 

ररना व्यर्थ था क्‍योंकि वद्द बछपूर्वक ,डले अपने 

डपाय न देख अम्तल्‍्य वस्य आर आभूषण 

बाद निकाहका वक्त नियत किया नियत 

देख कामातुर द्वो बार बार 
कुछ और्दी भेग होने छगा खां खाहिबका मुख नीत्ठा 





- यह है आ 


हे है 
00:72 ब्की 
















; दृलद ओर गोहडका फिल्ाभी इनके अधिकार में न रहा-४६ बर्षकी 
सो ड ८२५७की साल वेजाबाई अपनी अपुत्रविधवाकों छोड़कर व 
 चैजाबाईने जनकाजीराव सेंधियाकों गोद बिठाया, जनकोजीकी 
वा रानीने महाराज जीवाजीराव सेंधियाकों गोद्‌ लिया-मदहाराज 
वत्तमान ग्वाछियरनरश महाराज माधीराव सेंघिया हैं ॥ 0५ 
: द्राह्मयायण-इनके रचे खामवेदके श्रोतसत्र मिलतेददे, जिनमें 
यज्ञ करानेके नियमहें- 
दुपद्‌-पंजाबका प्राचीन राजा इसकी कम्पा द्रोपदीको 
५ 3 अल युद्धमें चाददवें दिन राजा दुपद द्रोणाचार्यके हाथखे 
पदके पुत्र इनको आप्टटा-ह कम बापका बदला लिया. 
मारडाला-द्वपदके शिखंडन नामक पुत्र तथ् 
नी नामक कन्या र भीथी जब द्रपदने द्रोपदीका स्वयवर रचा तब दूररेरू 
पराक्रमी कै क्रमी राजा आ उपस्थित हुये.स्वयंवर का प्रण यद्द था कि,जो कोई बां 
न्‍ नाँचती हुई सोनेकी मछली की परछाई प्रथ्वीपर रक्खे 
देख ऊपर को तीर चलाकर मछली की आंखमें निशाना छः 
-जब द्रोपदी जयमाल लेकर सभामें आई तो सब राजे उसके 
पर कोईभी अंकित चिह्के वेधनेमें समर्थ नहीं हुआ- 





का अं रो 
ऋ. में ७ 


पक धर हि 
रेद्दी हक, 





















था. पर छवि अत्यंत मनोहरण थी जब पांडव लोग द्वाप 


रह 


स्वभाव कह दिया कि, पांचों आपस्में बांद छो. इ 
क्‍ वेत्नी बनी और पंचभतारू कहिलाई. बारी 

भाइयेकि ला चाख रहती थो. इसने अपने शुभआचर्णके । 

_ करलिया था, वे इसका मानभंग दोना कदापि 
इसके कहिनेका प्रभाव उनके चित्तपर बहुत पड़ता 


अपना राज्य तथा द्रीपदीको कोरवोंके पाल हार 
जूडा पकड खरें दबांर घसीठा था ओर मानहानि की 


> पांडवॉको अत्यंत था जिससे उनके और कौरवोंके बीच इतना 
खवेनादा हुआ गिधर कविरायने भी लिखा है... ८ | 
| अतिबल होते दे, दोऊ दलनको नाश । «» की 
व प्रांडवंशकों, कियो द्रौपदी नाश” ॥ अर 
जब अ्रीकृष्णजी अपनी पटरानी खत्यभामा सद्दित पांः 
थे तब सत्यभामाने द्रीपदीसे पूछा कि 
अपने पतिको वशमें रखती हो वद हमेंभी बताओ 
पातिव्रत धमे निबाहना ही एक वशीकरण मंत्रे दे 





सोती हैं-महाभारतके युद्धके अंतमें 
था बादका बहुकालूतक अर: १३ 


[द्य-( आखुर्वेदके प्रकट करनेवाक्छे ) 

१४ रत्न निकले 'जिनमेंल एक आयुर्वेदके 
अन्वन्तरि वैद्य भी थे जिनको भारतवासी ईश्वरका अशावतार 
छ काल पीछे दिवोदास नाम काशिराज आयुर्वेदका बड़ा बिल । 

प्रसिद्ध हुआ. इस दिवोदास धन्वन्तारे द्वारा आयुर्वेदका 


हुआ. और इसने चिकित्सातत्त्वविज्ञान, चिकित्खादर्पण, 
नामके ग्रेथ रचे जो अब लुप्त होगये हैं. इसके बाद आव्रिय, पुः 
, जाबाछि, अश्विनीकृुमार आदि ऋषियोंने ब्रह्मवेवर्त पु 
१५ वें अध्यायमें वर्णित अनेक वेद्यक ग्रेथ सचे थे जो अब 
०5 अरक, सुश्रुत, वाग्भट्ऋषियोंने आयुर्वेदपर अपने २ * 
बनाई जो अब वृह त्रयी नामले प्रसिद्ध हैं. 
गगी हैं और इसोकारण इनके साम्हने प्रार्चान वेद्यक ग्रंथ 
वे छप्तटी होगये. अंतमें अबसे पहिले 
; वैद्यक ग्रेथ बने जिनमेंस 



























और कोई पांडवॉका तरफदार था. अंतम सब कोरवे 
दोनों तरफ शरीक हये थे मारे गये. पांचों पांडव : 
.. खत जीते बचे, जिनमेंखे खबसे बड़े युधिष्टिर गद्दीपर बेठे. महाराजश्वतराष्र अपने 
.. डपद्गबी पुत्रोंके मारेजानेखे दुःखी दो तपेवनको चले गये. वनमे एक दिन आग 
_ छगी. उसोीमें स्त्रीखद्दित जरू मरे. इनके चरित्रोंसे यही उपदेश निकलता दे कि; 
-आपलका विवाद वंशका नश्टकर देता दैओर दूखरोंके झगडेमें कूदनेवाछ्ोकाभी 
शद्दाता दे, जैसे इस युद्धमं खकड़ों भारतवासी। राजा) महाराजाका हुआ.ओर कि 
पदवी पुत्र छठी दंगलीके समान है जिसके रदिनेखे भी दुःख और काटने भी दुःख 
कल ( पांडव ) मद्दाराज पॉड हस्तिनापुराधोशके चतुर्थ पुत्र शनी माद्धकि , 
चक डदरले ये. सहदेव इनके सगे भाई थे ओर युधिष्टिर, भीम, अर्जुन सोतेछे भाई 
उंग साँवछा और डील डाछ भारी था.इनकी माता रानी माद्री निज 
साथ सती होगई थी. निदान खोतेकी माता रानो कुन्तीने इनकी पाछाथा. 
जि कह में निपुण थे. “वैद्यकसरवेस्व” इनका बनाया ग्रेथ अब नहीं मि- 
है. अतमे पांचों पांडवें द्विमाछयपर जाकर बर्फमं खीजगये. नकुछ अख 
गरी जानतेथे और >पोतिषविद्यार्मे निपुण थे. द्रोपदीके लिवाय 








बज 
ब्दक ५  डु 
िक अं बैक ० 























5 महाराज नन्दकों आठो पुत्रखद्वित विष दिकवाकर ख० इं० से. 
२० वर्ष पद्दिक्रे नष्ट करदिया और चंद्रग॒प्तको जो महाराज नन्‍्दके धीयंखे सुर 
नामक नायनमें उत्पन्न हुआ था गद्दापर बिठक्काया. नन्दकी राजधानी पाठलह्लीपुत्र 
( पढना ) मेंथी और शक्‍टार तथा राक्षस .डसके वजीर थे-महाराज नन्दके 
नष्ट होनेका वृत्तांत कवि विशाखदत्तने “मुद्राराक्षस ” 
वन्‍स्मे रूपले छिखा दे । 


। नन्‍्ददास-( भाषाकवि, अष्टछाप) अष्टछापका विवरण विह्ढ्नाथके प्रखड्रमे 


पढो-इनकी रासपश्चाध्यायीमें वही आनन्द आता हे जो जयदेवराचित गीत- 
गोविंदमें-इनकी कदविताके विषयमें यद्द वक्ति प्रसिद्ध है कि, “ओर सब गढ़िया 
नन्‍्द्दास जडिया” गोस्, मी ।वेद्रल्नाथजी इनके गुरुथे २५२ दंष्णवोंकी 
'धार्तामें लिखाहे कि, ये पूरबके रहिनेवाले सनाठद् ब्राह्मण बडे पंडितथे. बड़े 
भाईका नाम तुलसीदास था-एकद्‌फे अपने ग्रामक छोगोके साथ द्वारिकापुरी- 
के दर्शनोंको गये रास्तेमे स टगया, निदान भटकते हुये सिन्धुनदीपर 
पहुंचे-वहां एकरूपवती खत्रानीपर मोहित हो उसके घरका फेरा करभ छगे 
जब यह बात फैलगई तो उस स्रीक घरके छोग छोकनिन्दाके भयसते 
नगर छोड गोकुछका चलद्यि-नन्ददासजभि पीछे होछिये-गोकुछ पहुंच गो० 
विद्वछनाथके दर्शन और उपदेशसे चित्तकी वृत्ति छोटगई, निदान शिष्य 
रठी वहीं रहिने छगे-इन्हेोंने समग्र भागवतका भाषाज्ञवाद कियाथा, परंतु 
यह खोच कि, ब्रजबाखी व्यासोंके साम्हने मरी कथाका कान आदर करे 
समग्र ग्रंथ जमुनाजीम डुबादिया-केवल रासपश्वाध्यायी गो० विट्ठलूलनाथजी: 
के आग्रह करनेपर रहिनेदी अकबरने इनकी प्रदंंसा सुन अपने दर्बारम इन्हें 
बलायाथा-वहां पहुंच इन्होंने एक रासक सुनाया, जिसके अंतमेंथा 
के, “नन्ददास तहां ठ5!ठो निपटठ निकट” यह सुन अकबर पीछ पड़गया कि, 
« निपट निकट ” का भेद कहो. नन्‍्ददासजीने उसी समय वहीं प्राणत्याग 
दिये-भक्तमालमें इन्हे रामपरवासी चंद्रहासका पत्र लिखांह-डाक्टर ग्रीअंसे- 
नने इनके बनाये निम्नस्थ ग्रंथोंके नाम छिखे द्वेंट-नाममाला, अनेकार्थपश्चा- 
ध्याइ, राक्मणीमंगल, दृशमस्कंध, दानलीला आर मानलीका इनका छिद्धां- 
त था कि,सत्संग करनेले अवश्य मोक्ष होजाता है-प्र।यः वि०स्॑० १५८५प्रं जन्मेथे, 


नन्दबबा- ( नन्द्राय ) महावन जिछा मथुराके रहिनेवाले जातिके 


'अहार थ-श्रीकृष्ण महाराजको पुत्र करके इन्हींने पाता था-इनकी रानीका नाम 
गदानी धा-इनके अनेक गऊ बछडे थे ओर अपनी जातिके छोगोंके नायक 
- नन्दर्गांव जिछा मथुरामें इन्हीं का बलाया अबतक विद्यमान हँ-नन्‍्दूगां . 
रूपलिंह जाटका बनवाया नन्दबबाका एक मंदिर है महावनमें नन्‍्द- 





(११४) जीवनचरिबस्तोम- 


बवाके मदिक्के अछ्छी खम्मे अबतक मौजूद हें- खम्भ पत्थस्के हें, ओ 
उनपर अतिसुंदर खुदाई हे । दा | 
हि नरहरि-( भाषाकवि ) अंसखनी ग्राम जि० फतेहपुरके । 
भाड मद्दापात्र थे-दबोर अकबरीके बड़े कवीश्वरोंमें इनकी गणना थो- 
अकवरने अज़नी ग्राम इनकी नानकार दियाथा-इन्दोंने निजग्राम अखनीतें 
कुछवान- कान्यकुब्ज ब्र। हाणोंकों बलाया और जजमानीका कामभी नहों 
किया-इनके वंशके लोग अवतक भाटोंमें सर्वोत्तम गिने जाते हैं-छप्पय 
घहुतले. कदेदे-निम्नस्थ डपपय गोंओंके गलेमें बॉँध अकबरके 
खाम्हने पेश करके इन्होने गावध बंद करायाथाः- 
छप्पय-भेरिह्ट दनत हल दवहिं ताद्दि नहिं माख्ख॑फकाई ! 
हम खन्‍्तत ठन चरहि वचन उच्चर्रद दीन होई ॥ 
अप्तुतपय नित स्त्रवर्दि बच्छ महिथम्भन जावाहि । 
हिन्दुन मछुर न देदि कड़क तुरकन न पियावहििं ॥ 
कहददि नरहारे सुन शाहपद्‌ बिनवत गऊ जोरे करन । 
केहि अपराध मोहि मारियतु सयेऊ चाम लइयतु चरन ॥ 
नरहरिजीने रीवॉनरेश राम॑सिंहक य हां जाकरभी मान सनन्‍्मान पायाथा-इनके 
पुत्र भाषाकवि हरनाथ जी बंडे प्रतापी हये हैं- नरहरिजी सख० ईं० १५५० मे 
विद्यमान ये. बादशाहने इनको «महापात्र”"की उपाधि दोयी और कहाया कि 
आपके लिवाय जो और भाट दें वे गुणके पात्र हैं. इनके वंशज अबतक बनारस 
तथ। बेटी जिक्का रायबरेलीम मौजूद दें | ग्राम अलनी पर अब इनके वेश जोका 
अधिकार नहीं दे और इनका मकान भी गंगाजीने कदाछिया | 
नरसीमेहता- ६” सिद्धभक्त ) भक्तमाछके छेखान॒ुसार ये जूनागढ 
( गुजणत ) के रहिनेवालेथे एक दिन भावजके तानेपर इनको दुःख हुआ और 
घर"छोड भगवद्धक्तिको प्राप्तदये-इनका कल शाक्त था और जातिके नागर्वब्रा 
हाणये-समय इनका वि० से० १५5९ ले १६५० के भोतर होना निश्चय है-क- 
विताभी करतेये ओर विष्णुपद खुष गतेये-शामल्षिपाशाह ( श्रीकृष्ण.) का 
इनकी बेटीके घर जाकर भात प दनाने तथा इनके बेठेकी शादी करनेकी 
ओो भक्तमाऊ में छिखी है इन की भगवद्धक्तिकी सूचक दे. 
नल्ू-ये निषध (मगधदेश ) के राजा वीरसेनके पुत्र थे वि-दुर्भ ( बरार 


नरेश भीमलेनकी कन्पा स्ुवनमोदनी दमयन्तीले इनका स्वयंवररीतिसे 
विवाद हुआ था. ये बड़े घीर घीरसर्वगुशछम्पत्न धर्मोत्मा राजा थे 
बेडविद्या, धलुर्विद्या और अशचिकित्सामें निपुण थे. घोड़ांको हांकने 
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खबार होनेमें आद्वेतीय थे और पाँखा खेलनेके रसिकये- विवाह होनेके 
बाद १२ वषतक खूब सुख चैनल बीती ओर इंद्रलेन नामक पुत्र तथा इंद्रखेता 
तामक कन्या पैदाहुई. इलके बाद राजा नकूपर विपत्ति पड़ी, निदान एक दिन 
निजश्चाता पुष्करके साथ पॉसा खेछ कर अपना सर्वस्व हारगये. पुष्करने 
राज्याधि ह्वार पाय टंढोरा पिश्वादिया कि, नलको राज्यभरमें कोई शगण न  पअ 
राजा नलने निर्धन ओर निस्खहाय हो बच्चोंको तो ननिहाल भजदिया भर 

| आप रानी वमयन्तीको साथछे केवछ एक धोती पहिने हुये जंगलछका रास्ता 
लिया. रास्तेमें ३ दिन रात बिना अन्न जरऊुक बीते. तब तो भूखसे व्याकुछ हो 
नछने पखेरुओंके पकडनेके लिये अपनी धोती फेंकी पसेरू धोती भी लेकर 
उड़ गये, निदान रानी दयन्तीकी साड़ीके रे डुकड़े कर काम चछाया. पश्चात्‌ 
कुछ मछलियें पकड़कर. भूनीं छोकिन जब राजा नल नहाने लगे तो भूनी हुईं 

मछकछियें ताछावमेको चल पढ़ीं, तब ले मसल मशहूर हुई कि, “विपत्तिके समय 

भूजी ताछे जाती हैं.” ऐसी आपदाके खमय नलने दमयन्ती को नेहरर चलेजाने 

को बहुत कुछ समझापा, पर उसने पतिका खाथ त्यागना स्वीकार न किया 

और भूखले व्याकुछ हो पतिके गछेमें हाथ डाल एक पेडकेतलछे सोगई. बिप- 
त्तिके समय अकलभी उलछटी होजातीं द्वे निदान राजा नल सोती हुई पतिब्रता 
रानी दमयन्ती को अकेला वनमें छोड चंछते हुये. रानी जब जागी तो उसने 
' निज पतिको न पाकर छाती कूट २ कर विक्लाप किया जि खसे पाषाणभी पसीज 

ताथा, फिर इधर उधर ट्ंठती हुई अनेक अपत्तियोंसे बच ती, पतिवियोग में बिछूपती 
सुवाहुनगरनर्ठाके यहां पहुंच रानीकी दाल्षियों मं नोकर द्ोगई ओर वहांखे 

उसके विताके भेज हुये दूत उछको विदर्भकों छेगये' डघर नल घूमते २ राजा 
ऋतुपण अवध नरेशके दर्बारमें पहुंच घोड। हां कने पर न कर द्वो गये थे. पश्चात्‌ दमय- 
न्ताके पिताने मगर २ गांव २ नकछकी खोजमें दूत भेजे. अयोध्याल छोटकर एक 
दूतने कहा कि, राजा ऋतुपणंके यहां बाहुझ नाम घोड़ा हांकनेवछेके. आंख 

म्यन्तीका नाम सुन्तेदी, बही चकछे थे. यह सूचना पाकर द्म्यन्तीके 

राजा ऋतुपर्ण को उनके कोचवान्‌ सहित बुला भेजा. विद्र्भ पहुंच राज! नछने 
जो कोचवानके भेलमें थे, अपनी रानी और बच्चोंको पाया. खबको आनन्द हुआ 
राजा भीमछनन नछकीेी अपना राज्य दे विदर्भहोमें रहिनेको कहा, परंतु नछने 
सुखरालमें राहिना अगीकार न किया. तब तो राजा भीमल्ेनन अनेक रथ, घोड़े, 
: है हाथी, प्यांदे, सद्दित राजा नकको बिद्दा किया ओर द्मयन्तोंकों अपने पाखदी 
रहिने दिया-निषध देश पहुंच राजा नलने पुष्करको बुछा फिर चोंखर केखने 
पर आमादा किया-ऋतुपर्णके यद्वां रहिकर तऊलकी चोंतर खेडना खूब अःगया 
, निदान डन्दोंने अपना राज्य पुष्करले जीत छिया, पुष्कर मारे डरके. 
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_चद्रवंशी मद्दाराज पुरुंरवाके पुत्र थे. पुराणोक्त 


भूमण्डछका एके छत्र राज्य किया. परम प्रभावशाली राजा ययाति इनके पुत्र 
थे. नहुषन अपनी पालकी ब्राह्मफऋषियोंले डठबाई, अतएव ब्राह्मणोंने शाप 
दिया जिसले राजा नहुप सांप होगया.- 

कृष्णणठनरेश महार।ज यशवंतालिंहका 


नागरीदास- ( भाषाकवि ) 
उपनाम नागरीदाख 'धथा. कथषितामे कहीं रे नागर तथा नागारैया नामभी छिखा 
डू. ये वक्लभीय संप्रदायके वैष्णव थे अनेक बड़े रे मंदिर इनके बनवाये अबतक 
कृष्ण गढ़में माजूद हैं. इनके हृदयमें राज करते हुये भी विरक्तता समाई हुई थी 
देखो इनका निम्तस्थ पद: 
पद-जहां करूद तहां सुख नहीं, कछद सुखनको शूल । 
खबद्दयि कलद एक राजमें, राज कलछदइको मूक ॥ 
अपने या मन मंद ते, डरत रहत हो हाय ! 
बवून्दावनकी ओरते मत, कंबहू फिरजाय ॥ 
लेत नसुख हरिभक्तिकों, सकल सुखनको सार । 
कहा भयों नपहू भये. ठोवत जगबेगार ॥ 
बि० स० १८०८ में मगछसम्राद दिल्लीने इनको डपद्गव शान्ति करनेके 
कुमायुं पर्वतपर भेजाथा वहां बड़ी वीरताले छड़े और लश्धि करके विल्लीको 
लौटे- दिल्लीले बिंदा हो फिर आप कृष्णगढ नहीं पधोर, परंत संखारको स्वप्न- 
छुराग्य धारण करलिया, राजकुडुम्बसे मुद्दै मोडा और राजसी 






बत्‌ समझ एण_ |, आई सोडा 
ठाट त्याग वृन्दावनकी आए गम्तन किया- इस विषयम आप छखत है किः- 

गये इंद्रप्रस्थ हिये विरद्रदाह. ॥ | 

| 


क्र वहेबीच राजसप्रवाह- 
तज दियो तहां सब भपद्त संग- भये ब्रजलन्छुख फिर बठलद्यों रंग ॥ 
तब चले चरण बरसाने ओर- किये पैग २ तारथ करोड़ ॥ 
ऐसों बरलानो निरख-बाढि आयो पुनि प्रेम ॥ 
करत देंडवत छुव्तरज- छुटि गये राजसनेम ॥ 
इससे पहिले एक दफे ओर जब आपने ब्र॒जके तीथाँकी यात्रा कीथी ता 
बंढे * साथ महात्मा भेग आपको महाराज क्ृष्णणठ जान डदाखीत 
आवसे अछग रहे थे, काकिन जब सुना कि, नागरीदास येहदी दें तब तो दौड़ २ 
कऋर आपकी छिपट गये थे, जैसा कि, आपने इस दोहेमं लिखा है: । 


मदनकोष।...... (१७) 


॥ दो०-छुन व्यवहारिक नाममो, ठाढ़े दूर उदास । 
दौडमिले भरनेन सुन, नाम नौगरीदास ॥ 
प्रसिद्ध भाषा कवि आनन्दघनसे आपकी बड़ी मित्रता थी- 
निम्नस्थ ग्रेथ आपके बनाये हैंः- ' 
बिहारचंद्रिका ( वि० खं० १७८८ ), निकुंजविलासख (बि० खं० १७९४ ) 
बृजसार ( बि० स्लं० १७९९ ) स्वजनानन्द ( बि० सं० १८०३ ) अक्तिमग- 
दीपिका, युगलभक्तिविनोद ( विं० खं० १८०८ ), बनविनोद ( थि० सं०१८०९ ) 
बालविनोद, उत्सवमाछा, तीर्थानन्द्‌ ( वि० सं० १८१० )) बनजनप्रशंखक 
( वि० सं० १८१९ ). ॥ 
आपकी कंव्रिता माधुर्य और गृढ भाव तथा प्रेमरसले भरी हुई है. 
नागेशा- ( पं०नागेश प्रसिद्ध विद्वान ). काशीके रहिनेवाल्े महाराष्ट्र ब्रा* 
हाण थे. पं० हरदीक्षितजी इनके गुरुथे वि० सं० की १८ वीं शताब्दीमें हुये. ये 
अनेक शात्ओोंके पूर्ण विद्वान थे. विविधशास्त्रॉपर इनके बनाये ग्रेथ मिलते हैं 
ओऔर वे नीचे लिखे हैं:- 
विवप्णनामक व्याख्यान भाष्यप्रदीपपर, म॑जूषा, छूघुशम्देन्दुशे खर, परिभाषे- 
न्डुशेखर, तीर्थेन्दुओखर, प्रायश्वितेन्दुशेखर, काव्यप्रदीप, रखगेगावरव्याख्यान, 
| सप्तशर्तीटीका, सप्तशतीप्रयोग, वाल्मीकिरामायण की दाका और सांख्य तथा यो- 
है गशाओपर वृत्ति, 
है नागोजीमट्र-( मनोरमा शेखरके कता ) ये संस्कृतविद्याके पूर्ण ज्ञाता 
हैं चे-परतापगढ ( अवध ) के राजा रामबक्खसिंहने इनका मान खत्कार किया 
| हैधा-इनका बनाया मनोरमा शेखर नामक व्याकरण ग्रंथ देश मान्य है-छ० ई० 
१७०० के छगभग इनका समय है- ”. जे “मे 
नाथकवि-उद्यनाथ, काशीनाथ, शिवनाथ,शम्भूनाथ, दृर्नाथ कवा शरोंने 
अपना भोग नाथ किखाहै-परथक रे देशो. न 
9 नादिरशाह- ( बादशाहईरान ) खुराखानके एक गडारियेका बेटाथा-ब- 
चपनदी ले छड़ते भिड़नेका इसको शौक था-युवा होकर कुछ छुड्टेरोंको संग्रह 
करके आखपासके गांव लूटने कृगा-पश्चात्‌ एक बड़ी फौज खंग्रह करलका 
ब्रौर ख़रासानके अफगानोंकों मार भगाया-फिर ईरानके बादशाहकों गद्दीपरसखे 
उतारकर इसने सूफीवंशके एक शाहजादेको तख्तपर बिठलछाया और कुछ- 
कद धाछे आपही ईरानका बादशाह बनबैठा ओर काबुरूकंधारतक राज्य 
टाया-ख० ईं० १७३९ में ६६५ हजार खेना लेकर हिंदोस्तानपर चढाईं की 
छसम्नाद मुहम्मदशाहने कर्नालके मदानमें मुकाबला किया पर हारा 
गैर व्यद्र्शाहके खाम्हंन चछागया-नादिर्शाइने उसके साथ दोस्तीका बर्ताव 


























(२११४) ..._ जीव॑न॑चरित्रिस्तोम- 


पक्ैया और अपरी सेनासहित दिल्ली देखने कों आया प्रथम नादिस्शाहका इरादा 
कुछ दिन मेहमानके तौरपर दिल्लीमें रहिकर ईंशनको छौट जानेकाथा, पप्तु 
एक दिन दिल्लीमें कौगौने यह खबर उडादीकि,नादिस्शाह मरगया यह खबर पातेद्दी 
दिल्लीकी प्रजा नादिस्शाहके लिपाहयापर टटपड़ी और सकड़ोंकों मास्डाला प्रातः: 
काल्डठकर जब नादिरने यह हाक दखा ता कत्छे-आमका हुक्म दिया-जब प्रजाका 
अँधिक भाग कटगया तो म॒गलूखम्राद महम्मदश।हने ना दिश्के पाख हाजिर द्ोकर 
प्रार्थना की कि, यदि सब प्रजा काटडाछी जायगी तो फिर बादशाहत किसपर 
की जायेगी-इसपर नादिरने कत्छ मौकूफका_ हुक्म दिया-हुक्म पातेह्ठी फोजक 
लिपाहियाने तलवारें जहांकाी तहां राकला नादिस्शाहकी सेना उसका हुक्म ऐसी 
फुर्तोलि मानताथी कि, जिसको वजदहसे “ हुक्म नादिरिशाही प्रसिद्धदे-पश्चात्‌ 
नादिरने दिल्लीको ल्टूठा और ३२ करोड रुपयेले अधिकका धन छगया॥ जिसमें 
तख्ते-ताऊस और कोहनूर हीरा भी शामेल था_उध व इस्त पारका मुल्क मुगल - 
खाट महम्मदशाहकी अपना तरफल दगया और बड़े + सदाराकां समझा गया 
फि.बादश/हका हुक्म मात्रा नहा ता तुम्हा[र समझानेको मैं फिर ढिंदोस्तान देखंगा. | 
इसके बाद ईरानकी तरफ कंच किया जल गाव आर टशहिरम होकर नादिरशाह 
और उसकी फौज निकछतीथी प्रजागण अपनी जान लक भागा ध-आखिर 
गास्तेमें कांगडेके समीप एक साधु अपनी शुफामस नकल निर्भय नादिस्शाहके 
साम्हने चलागया और कद्दा कि, बाबा अगर त्‌ दृवताहई तो देवतोंके कामकर «५ 
ओर जो पोडितहे तो छोगों को मक्तिका रास्ता बता आर याद तू बादशाह हूं तो 
प्रजाको सुखद ” इसके उत्तर म॑ नादेरन कहा कक, प्र॑न देवता हूं,न पाडेत हूं 
न बादशाह हूं जो उनकेले काम करू, मझका ता परमेश्वर अधर्मी आर पापी 
छोगों का सजादेनेके लिये भेजताह. छुरूम नादिर दयालु था, परंतु हिंदोस्तान 
से छोटनके बाद बडा निर्देयी होगयाथा, यहांतक क एक दिन छुद्ध हाकर अपने 
बेटेकी आंखें निकछवा डा्ों ख० ई० १७४७ म प्रजागगन उसको मारडाला 
ज्ञादिरंशाह जबतक जीतारहा [कलाल नहा ह!रा-इसखीकारण इस देशम यह डाक्त 
अबतक प॒िसिद्ध हे “जबतक जय नादुर शाह तचब॒तक सीस नवावें काहे” 











नान्हक-(0लक्खाक मथम गरु-खाछसापंथके संस्थापक ) जिला छाहार- 
के  वोमेक गाँवम कालू्मल खत्रीके घर वि०सखं० १५रे६ मं कार्तिक 
झुदी १५ को जन्मे. इनके पिता ताछवाड़ी गावक पटवारी थे. इनके बालचारे 
जोक पठनेले मालूम होता ह के, बुद्धि झुरूहीसे अत्यंत तीव्र थी ओर मन से- 
सारी कामोले विरक्त था. थोड़ेद्दी दिनोमें इन्होंने कुछ फार्सो और दहिलाव कि 
ताब शीघ्रद्दी सीखलियाथा, जब य बड़े हुये तो पिताने बाछ्ानामक सिंधीजा- 
<ंके साथ इनको ४०७० दैकर व्यापार करनेके छिये बाहर भेजा. रास्तेमें कुछ 





साधु मिलगये. उनके खिलाने पिलानेमें चालीलें। रुपय खर्चे कर नान्हकजी  _ 
घरको लौट आये; निदान पिताने निराश हो इनको बहिनके घर सुरतानपुर 
भेजदिया, और बहिनोईने सिफारश करके इनको नवाव - दोौलतखाँ छोदीका 
खजाथ्वी करादिया और थोड़ेह्दी दिन बाद॑ जिला गुरदालपरमें एक खजत्नीकी 
बेटी सुछखनीसे इनकी शादी कराद, जिसले श्रीचंद च लक्ष्मीदास ३ पुत्र हुए. 
श्रीचंदले बेदी संप्रदाय ओर छक्ष्मीदासले उदाली संप्रदाय चली. पुत्र होनेके 
बाद गुंरुके चित्तमें विशेष वेराग्यका उदय हुआ, निदान एक दिन घरवार छोड 
जंगल्कों <छते हुये ओर सुछूखनाभीको पुत्रों सद्दित नहर पहुँचा दिया. बाला 
और मर्दाना * जन गुरुके साथ रहितेथे, मदीना जो बहावी मुखल्मान था 
बाजा बजाताथा और गुरुज्ञानमार्गक भजन गातेये. हिंदू मुलल्मानोंकोीं मिला- 
कर एक करदेनाही इनका मुख्य उद्देश था. इनका सिद्धांत था कि,ईश्वर एक हद 
जाति पांते कुछ नहीं हे,आर पन्थ वा मत कोई पदार्थ नहीं ह.ये उत्तम साथु थ 
जीवन अच्छे कामोंमें बितातेथे, अनेफ तीर्थोकी यात्रा कीथी, मक्का भी गयेथ 
हिंदू मुसलमान दोनों इनके चेले हुये थे वि० सं०१५९६ में ७० वर्षके होकर 
लिधारे इनके मृतक दारीरपर हिंदू मुसत्मानों में झगड़ा हुआ. परतु चादर 
उठाकर देखा तो छादा नहीं पाई. नान्हककी -जन्मभुमिपर एक मांद्रि बनाहे 
जिसको नान्दकाना कहिते हैं. बाबरने जब द्विंदोस्तानपर चढाई की थी तो ग॒ 
रुसे उसकी मुलाकात पंजाबमें हुईथी. इनके बनःये अनेक छावनी व भजन हे 
ओर “गुरुका साखा' नाप्रक ग्रंथभा इन्दहाका बनाया हुआ दू 


नानाधन्धूपंथ-( नानालाहिब ).ये पूनाके अन्तिम पेशवा बार्जाशव द्विंतीर 
यक्का गोद छिया बेटा साक्षर ओर प्रदशांसनीय चाल ढालका.सुडौछ व्टष्टपृष्ट/मिक्क- 
नसार, अपने पू्व॑जोंके धर्मपर आरूढठ ओर वण्णका ब्राह्मण था. कान्द्रप॒रके निकट 
बिठु॒रमें रहिता था, पेश्वा बाजीरावऊ बाद ब्रादिश गवर्नमेंटने वद्द पेन्शन जो 
बाजीरावको मिलती थी नानासाहिबको नहीं दो, इसी वजहसे नानासाहिव 
दिलिमें बृटिश गवर्नमेंटले शबुता मानता था, पर कानपुरमें रहिनेवाले अंग्रेजों 
तथा मेमोंसे खूब मिलता और प्रिवरताभाव रखता था. ख० ई० १८५७७ के गद- 
रमें नानाखादिबने कानपुरवासी खब अंग्रेजों, मेपों और उनके बच्चोंको े 
नेका वायदा किया था. पर अफसोख दै।के, बागियों >> कम पे 
उन सबको मार ड/छा. गदरके समय नानासाहिब जिधर होकर निक 
था खब म्लेच्छ कान टेंक जाते थे और दशों डंगलियें मुदैम देकर प्राण बचातेयें. 
अँंतमें सर हेनरी दैवकाकल परास्त द्वोकर नानाखाहिब दा समुकामखे 
भागा और आजतक नहीं मिला. गदरके बाद बृटिश गवरनेमेंटने नानाखाहेव 
कानपुरके किश्तोखूनका दोषी ठहराया और फांसीका हुक्म दिया छेकिन नॉना 
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(१२७ ) जीवनच रिब्रस्तो म- 


खाहिबका पता कहीं नदी छग। अनेक छोग खाघुके भेखमें पकड़ रे कर फांसी 
दे दिये गये परंतु विश्वास है कि, उनमेंस कोईभी नानासाहिब न था. 
ख० ई० १८२४ में जन्मे, 
नानाफनवीस-(मरहटासर्दार) जातिके महाराष्ट्र ब्राह्मण ये अंग्रेज इति- 
हास लेखकगण इस बातपर एक मत हैं कि “नानाफनंवीख बड़े सुप्रवन्धकार राज- 
नीतिनिषुण और चतुर के 3 ऋप थे” नरायण राव पश्चम पेश्वाने इनको अपना 
वर्जार बनाया | कुछद्दी दिनों बाद अनन्दी बाईने अपने भतीजे नरायणरावको विष 
देके मरवा दिया और नरायणरावके चचा रघुनाथराव पेश्वा बन बैठे । मरनेस्स 
कुछही मद्दीने बाद नरायणरावके माधौराव नारायण नाम्रक पुत्र हुआ जिसको 
रघुनाथरावने तो हराम का ठद्दिराया छेकिन नानाफर्नवीस आदि सब मरददा 
सदीरोंने मिछकर उसको गद्दीपर बिठछाया और रघनाथरावकों उतार दिया । 
इस पर रघुनाथरावने अंग्रेजोंसे मदद च हा और नान।फनंवीसख करासीखोंसे मिल 
गये, निदान युद्ध हुआ, न तीजा यह निकला कि, माधोराव नाराषण 
तो पेश्वा रहे ओर रघुनाथरावको भी ख्चके लिये पेन्शन मिली. माधोरा- 
थ नारायणकी नाबाछ़िगामें नानाफ़नंवीसका अधिकार पूनादर्बा रम बहुत 
कुछ बढ़ा हुआ था. इसी कारण खेंधिया हुल्कर, भोंखछ तथा गैकवाड़ 
जो पेश्वाके आधीन होकर राजस्व देते थे ना नाफनंवीसले जलने छगे 
ओर स्वाधीन होजाना चाहते थे लेकिन जो रे इनमेंस खर डठाता गया नानः 
कर्मवीसकी राजनीतिसे उसीको खूब ढीछा होना पड़ा। सबखे पाहिले महादाजी- 
झंधियाने सर उठाया और पूना दुर्वारका आधिपत्य त्याग दिया लेकिन अल्प 
कालहीमें स० ईं० १७९४ की साक्न बसने मरक ९ नानाफनंवासलकी फिक्र खद्दजद्दमे 
मिटादी. इसी समय दे छगभग नानाफर्नवीखने निज्ञाम देदराबादपर राजस्व 
वुसूछ न होनेके कारण चढ़ाई की ओर फतेहपाई. ख० ई०१७९५ में माधोरावना- 
रायणनें२१ वर्षका उम्रम आत्मघात किया और बाजीराव द्वितीय अन्तिमपेश्वा ग- 


द्वीपर बैंठे.द्नके समयमें गेकवाड, भोंखछा और निजामने पूना दूबोरखे मुद्दे में।- 
डा. यह देख बाज रावने न|नाफुन वीखकी रायसे अंग्रेजोंले अहिदो पैमान किया, 
जिखके अठुखार पेश्वाको कुछ अंग्रेजी फोजका खर्चा गवारा करना पड़ा और 
अग्रज़ाने पूनादबोर्के 






| में गकवाड़, भोंसछा ओर निजामको परास्त होकर अ- 
ने २ मल्कका अजिकारा देकर संधि करनी पढ़ी. फिर हुल्करने लिर डठाया 
लेकिन उसको भी अतर्म भोंसछा ओर गैकवाडकी तरद भ्रेग्रजी फोजके मुका- 
बलेमें टीला होना पड़ा, आपसके ईपांद्वेषका यह फल हुआ कि, मरहदेंक। बढ 
पराक्रम नष्ट होकर उनको दूखरोंका आधीत बनना पड़ा. 


शत ओको परास्त करनेका वचन दिया. निदान द्वितीय म- 


माना कुने वीस ख० ई० १८०० में मेरे इनका असली नाम जनादेन वाकाजी था. , 


: मदनकोष । (शो. 


नाभाजी-( भक्तमालके कर्ता ). इनका असक्की नाम नारायणदास था. इ- 
नके बाप रामदास ब्राह्मण तैलड़ देशमें गोदावरी तट उत्तर रामभद्वाचकछ पर्वतपर 
रहिते थे और हनुमानोपासकथे. बचपनहीमें नाभाजीके पिताका देदांत होगया 
और जब ५ ये वर्षके हये तब इस देशमें घोर अकाछ पड़ा, जिसमे बेचारी माता 
इनको बनमें छोड़कर चली गई. दैवयेगले गुरु रामानन्दकी गद्दीक महन्त कौल्इजी 

अपने पुत्र अप्रदाससद्वित उधरले निकले और इनको अपने स्थानपर,जो'जयपुस्के 
निकट गलतामें है लेआये. वहां रहिकर साधुओंकी जूठन खाते रे इनकी ब॒द्धि 
निर्मक् होगई.तब अग्रदासजीते इनको अपना शिष्प करालिया ओर नाभादाख नाम 
रक्‍खा. वि० खं १६४१ और १६८० के बीच नाभाजीने निज गुरुकी आज्ञासे 
भक्तमाल नामक ग्रेथ १०८ छप्पय छम्दोंमं लिखकर पूरा क्रिया. भारतवर्षीय 
क्‍ उपासक सम्प्रदायके अनुसार इनकी गुरुपरम्पर। यों हे- 
गुरु रामानन्दके शिष्प आशानन्द, उनके कृष्णदास पय अहारी, उनके 
कील्हजी, उनके अग्रदास ओर उनके नाभाजी. प्रसिद्ध महात्मा मह्कदासजी 
इनके गरुभाई थे. पश्चात्‌ स्वा० प्रियादाख वृंदावनीने भक्तम्राऊका तिलूक 
कवित्तोंमें किया. इसके बाद भक्तमाछके अनेक तिरूक तथा अनुवाद बने और 
बनते जाते हैं.एक दफे मथुरामें साधुसमाज हुआ था तब नाभाजीको शुसां- 
$ ईंकी पदवी मिक्की थी, नाभाजी जन्मांध थे- 
ः नारायणभद्ठ गो स्वामी-इनके पिताका नाम भास्कर तथा गुरुका नाम 
सनातन गोस्वामी था. गुरुमुखले भागवतकी कथा सुनकर इनको वृजकेरूप 
 शुप्तस्थानोंके प्रकट करने तथा भगवतलीला दर्शन करनेकी उत्कट इच्छा 
है उत्पन्न हुई. तब इन्होंने पुराणांल पता छगाकर बृजके खब प्राचीन स्थानोंकों 
प्रकट किया ओर रासलीलाका आरंभ कराया.आज कछ छेग इन्द्दीके प्रदाशित 
पथसे वृजयात्रा करते है और इन्हींके आविष्कृत स्थान तथा देवता इस समय 
पूज्य हें वि० से, १८१० में इन्होने “ब्रजभक्तिविलास” नाम ग्रेथ रचा जिखमें अजके 
स्थानों ओर उनके माहात्म्प का वर्णन है. इस ग्रंथमें १३३ वनों का वर्णन है 
है जिनमेंले ४४ जम॒नाजाके पार ६. अक्तमाकमें छिखा दे कि, ये बड़े 
पेडित थे और ज्ञान तथा स्मातंवादके खण्डनमें परम निपुण थे. ये दीक्षित 
भ्रशुवंशमें मथुराखे १३ कोल पर मन्दराज नामक ग्राममें जन्मे थे. ओर १२ 
५ उम्र गुरुकी आज्ञासे राधाकुंडपर आवसे थे. ७ वर्ष पीछे फिर 
प ्िः पास देंचे गाँवमें जारहे. इन्हींने वर्तमान शैल्लीकी राखछीला का 
प्रचार ब्रजमंडलमें किया. डाक्टर ग्रेअर्सेनके मतानुसार ख० ई० १५६३ में जन्मे 
खेड़ागांव जिला मथुरा में कदम्बखण्डी के समीप इनका बनघाया नारायण 
ऐेवर नामक ताहाब अबतक मो जूददै 
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(१२११) जीवनचारिबस्तोम- 


. नोरायणराव-- पश्वमपेश्वा बाराजी बाजीराव वृतीय पेश्वा इनके 
चाप थे अपने बड़े भाई माधाराव चतुर्थ वेश्वाके बाद स०ई० १७७रे में ये गद्दीपर 
औैडे छेकिन इनके चचा रघुनाथरावकी स्त्री अनन्दी बाईने स०ई० १७७४ में इनको 
विष दिलवाके मरवादिया.इनकी मत्यु के कुछ महीनेबाद मध्थोराव नारायण नामक 
इनके पुत्र हुआ जो पेश्वाकी गद्दीपर बैठा, इनका वजीर नाना फनेबील बडा 
स्वामिभक्त और सुप्रबन्धकर्ता था. इन्होंके | वक्तमें :मरहदों ने दिलछीपर चढ़ाई 
करके मुगलसप्राद शाह भालम द्वितीय को कद करलियाधा. 

निपट निरखनस्वामी- भाषाकवि ) दिल्लीके रहिनेवाले ब्राह्मण 
वि० खं० की १६ वीं शताब्दी में हुये. ये गो० तुलूलीदरखकी समान महान सिद्ध 
हुये हैं. इनके रचे ग्रेथोंकी संख्या ठीक नहीं मालूम होती, परंतु पुराने संग्रहीत 
पुस्तकों में इनके बनाये कवित्त सैकडों मिल्ते हैं. “ शान्तिसरखा ” तथा 


रह जज, 


पैन्ेरक्षनसंग्रह” इनके रखे ग्रेथंदे. इनकी कविता ऐसी प्रभावशालीद कि, उलके 
अचण वीतेनस काम, औध,लोभ, मोह से मनुष्प निस्संदेह छूठजाताह निम्निस्थ 
प्रसिद्धपद इन्हीं का दहैः- 
केत भये गादव सगर सुत केति भये । 
जातहू न जानें ज्यों तरेयां प्रभातकी ॥ 
बल वेणु अम्बरीष मानघाता प्हलाद ! 
कहांलों गना्ँ कथा रावण ययातिकी ॥ 
तेऊ न बचे काछकातुकीके हाथ। 
भांति २ रची खेन सहे दुःख घातकी॥ 
चार २ दिनाको चाव सबकोऊ क्र । 
हम अंत .लटजह जसे पुतरी बरातकी ॥ | 
निबासदास-(दिंदीभाषाके सुढेखक) मथुराके खठ छक्ष्मीचंदके मुनीम 
छाका मंगीलाछ अग्रवाल वैश्य इनके पिताथे। वि०सें० १९०८ में इनका जन्म हुआ, 
इनके दो बड़े भाई और थे | ये महाजनीकार्यमें बढ़ेही चतुस्थे, थोड़ीली उम्रमें 
दिल्ली जाकर सेठ छक्ष्मींचदको कोठीका उत्तम प्रबंध कियाथा । पंजाब- 
गवर्ममेंटने इनको दिल्लीका म्युनिे पेछकमिस्नर नियत कियाथा ओर 
दबारियोंकी सूचीमें इनका नाम दर्ज कियाथा । ये वैष्णव थे छोकिन खम्मदा- 
यक सड्लीणिता इनमें नहीं पाईजातीथी । हिंदीभाषाके सुलेखकों में इनकी 
गणनाहै। तप्तासन्‍्वर्ण, संयोगतास्वयंबर, रणधीर प्रेममाद्दिनी तथा परीक्षागुरु 
इनके स्वे ग्रेथ अच्छे दें. । जिन्‍्दोंने इनको देखाथा वें कहतेंहें कि; “विद्या: ; 



























। बुद्धि, धन, आंतेष्ठा, खत्दद्यता, रखज्ञता, व्यवह्स्कुशछता, देशभक्ति तथा 
. इंश्वस्भक्ति इत्यादिशुणों के छिद्दाजले छाछा श्रीनिवासदास उत्कृष्टश्रेणीके पुरुष 
थे। बि० खं० १९४४ में परकछोकगामी हुये । 53 कपिल: 
निम्बार्कस्वा मी-( खनकादिक अथोत निम्बाक खम्परदायके आचाये » ६ 
ये मद्दाराशत्राह्ण अरुण ऋषिके पुत्रथे. माताका नाम जयन्तीथा.* गोदावरी तट 
* मुंघेरमें, रह्ितेथे. परमाबिद्वान्‌ द्ोनकि लिवाय बड़े सिद्ध भी थे. वेदान्तसतापर 
इन्होंने भाष्य रचाथा. अनेक स्वतोत्रभी बनायेथे, जिनमें इश्वरके रूप, जीव आर 
मायाका निणय कियाहै. इन स्तोत्रोपर व्याख्यायें भी स्वी हें और उपाखनाके 
छिये पद्धति बनाई हैं. , एक “ दश््छोकी स्तोत्र” भी ननेर्माण किया है; 
भिस्में यह सिद्ध कियाहे कि, ६श्वर द्वेताद्वेतहै: जले सरपका कंंडक ख्पसे 
भिन्न नहीं, जहूकी तरड्र जरूसे भिन्न नहीं, ऐलेही यह जगत्‌ ईश्वर से भिन्न 
नहीं, केवछ ना|ममात्रका फकह। निम्बार्कस्वामीयी संप्रदायके रे सुख्य स्थानहें, 
| जिनमेंसले एक अरुण (दक्षिण ) में और दूछरा सलेमाबादमें-इनका नाम 
 निम्बार्क पड़नेका यह कारण हुआ कि,एक दिन कई अतिथि लंन्याली इनके घर 
आया डखके छिये भोजन तैय्यार होते ३२ सर्ग छिपगया-सर्योस्तके बाद खे* 
न्याखीने अपने नियमाठुसार भोजन करनेले इनकार किया यह देख इनको 
खेद हुआ और इन्होंने ईश्वरसे प्रार्थनाकी थोडीही देरमें निम्बवृक्षके ऊपर 
स॒र्य चमकने रगा-संन्यासीने सूर्यको देख भोजन करकछिया-तबहीले इनका 
नाम निम्बार्क ( निम्ब > वृक्ष + अर्क ८ सू ने ) स्वामी पडा-छ० ईं० की १४ वो 
शताब्दीमें हुये | हनकी संप्रदायके छोग श्रीकृष्णके शुगकूुरूपका ध्यान पूजन 
करते ह. 


निहालासिह-( महाराज राना निदह्याललेंह, खो० बी० धौलपुरनरेश ) 
ख० ई० १८६२ की सार धौलपरके जाटवंशोत्पन्न राज्यरवंशमें जन्मे आपके 
पूर्वजोंने स० ईं० की ११ वीं शताब्दीमें चम्बल नदीके किनारे कुछ झलक 
विजय किया था. दिल्लीके सम्राट खिकेदर कछोदीने इख घरानेकों रानाका 
ड्पांथि दी, और ख० ई० १७७९ में ब॒टिश गवनेमेटने मद्दाराज रानाकी डपाधिखे 
: है धभषित किया.महाराज निहालसिंद्द अपने दादे महाराज भगवन्त्खिह,के ०लीं० 
ही आई० ३० के बाद स० ई० १८७३ में घालपुरकी गद्दीपर बैठे | स०३०१८९७ 
में तीराकी चढ़ाईमें संयुक्त होनेकी अभिकाषा प्रकट करनेके बदले में आपने 
वायसराय महोदयसे सी० वी० की पदवो पाई अड्गरेज़ी तथा संस्कृतकें पूर्ण ज्ञाता 







६१२४ ) जीवन चरित्रस्तो म- 


अदार, शुणप्राही और खवेभिय थे.स०६०१८७७ के अकारूम आपने प्रजाकी चड़ी 
रक्षा की थी. आप सखदव्यवहार कुशल थे ओर अंग्रजोले आपका बढ़ा 
देल मेल था. घड़दौड़ तथा पोलोका शोक था. महाराज पटियाला आपके परभ 
मित्र थे. उनकी मृत्युकी खबर सुनकर आप बीमार पड़ गये, और कुछ दिनबाद 
शिमलेमें स० ईं० १९०१ की खाल परमधामको खसिधारे.. आपकी महारानी 
बड़ी पतिब्रता'थी, निदान महाराजकी झुत्युकी खबर पातेही उसने भी दह 
त्यागदी. घोलपुर राभ्यका विस्तार १५०० वर्गमील है. बस्ती प्रायः २५ छाख 
मनुष्योकी दे. राज्यमें १५० सवार, १५८८पदलछ और ३१ तोपें हैं. तोपके १५ 
फेरोकी सलामी महाराज को दीजाती दहे- महाराज निद्दालालिहके सुशिक्षित 
पुत्र ( बतमान नरेश ) निज पिताके समानही सुयोग्य हैं 


नीलकंठ अध्वशी-(स्क्ृत कवि). प्रसिद्ध पंडित आचार्य दीक्षितके पोत 
कि०्खं०१७की वींशताब्दीके आरम्भम द्राविड़ देशभ हुये.ये बढ़े पंडित,कर्वीश्वर तथा 
टीकाकार थे. श्रीकेठ मतपर चलतेथे, अनेक यज्ञ करके इन्हाने “सर्वेस्ववेदी” 
पदवी पाई थी, दक्षिण देशस्थ एक राजाके दबररखे इनका सम्बंध था. 'निम्न॑स्थ 
प्रेथ इनके बनाये हुये 6:८ व्याकरण भाष्यप्रदीपव्याख्या, शिवतर्त्वरहस्य, 
शिवछीलाणंव महाकाव्य, नीकूकण्ठविजयचम्पू. 


मीलकण्ठ देवज्ञ-( ज्योतिषकार ). प्रसिद्ध ज्योतिषी अनन्तदेवज्ष 
इनके पिता थे. ये गगेगोद्नी ब्राह्मण थे इन्होंने नीलकण्ठी नामक ज्योतिष 
ग्रेथ जिसमें व्षफलका विचार हे ३० वर्षकी उम्नमें बनाया. “महूर्तचितामणि 
के रचयिता पं० रामदेवज्ञ इनके भाई थे, नील्कण्ठजी बादशाह अकबरके 
दबारमें प्रधान पंडित थे. पं० गाविददेवज्ञ जिन्होंने पीयृूषधारा नाम मुहते 
पवेन्शामणि का तिछूक रचा इनके पत्र थे 


शाके सालिवादने १४७९ में जन्मे. 


नीलाम्बर शम्मो-( ज्योतिषी ) ये मेथिल ब्राह्मण शम्भूनाथजीके पुत्र 
पटनाके रदिनेवाले शाके १७४५में जन्मे. पं० ऊज्जाशंकर ज्योतिर्विदले विद्या 
पढ़ी पं० जीषनाथश्षर्म्मा इनके ज्वष्ठ श्राता थे. पं० नीकछाम्बरजी अलवरनरेश 
महाराज शिवदानलिंहकी सभाके प्रधान पंडित थे. राज्य अलवरके पोढीडयिकेछू 
एजेन्ट कप्तान टामस कैढेल खादिबके केंहिनेस यूरोपदेशकी रीत्यजुसार इन्होंने 
“मोलछप्रकाश” नामक ग्रेथ र्खाथा, लीकावर्तापर एक तिरूक भी बनायाथा, 
शाके १८०५में मणिकाणका घाट काशीपर परमधामको छिधारे, अपना तमाम 
धन सीतारामके मंदिर बनवानै ओर उसकी प्रतिष्ठा करनेमे छूग। दियाया, 


मदनकीषप। ( ११७ | 


नर जहाँ-(देल्लीके मुगलसम्राद जहांगीरकी पृथिवो प्राखेद्ध खुंदरी बेगम)इस्स 
का बाप मिजी ग्याख ईशनके वजीरका बेदाथा.समयके हेर फेरले गरीब होकर नौ- 
करीकी तलाशमें हिंदोस्तान आया.रास्तेमें कंधारके समीप उसके येही छड़की पेदा 
हुई.मिर्जा ग्यासके पास उस वक्त खानेतकको न था ओर बीबी सद्दित पेदक सफर 
करताथा,निदान कलेजेपर पत्थर रख लडकीको सड़कपर छोड आगेको चलदिया. 
पीछे २*सौदागरोंका एक काफिला आताथा काकिलेके स्दारने बच्चेफ़ो सडक 
पर पड़ा देख उठा लिया-आगे बढ़कर मिर्जा ग्याख बीबी सहित जाते मिले 
काफिछेके सर्दार्ने ग्यालकी बाबीकों छड़की की दाया नियत करके सवारी बठ- 
नेको दी शोर खाना मुकरंरकिया.मिर्जा ग्याख आर उनकी बीबीने अपने बच्चेको 
पाकर और उसकी खुशहलीबोी देखकर परमेशख्वरको राख रे धन्यवाद दिया. 
हिंदोस्तान पहुच ग्याख बादशाह अकबरके यहां नोकर हं!गये. जब यह छड़की, 
जिसका नाम महरुन्निसा था बड़ीहुई तो अकबरके बेटे खली मकी इसपर आंख पड़ी. 
अकबरने यह वात पद्दिचान मेहरुन्रिसाका विचाह अलीकुछीखों एक इंशा- 
नीसे करके उसको बंगालका सूबेदार बना दिया अकबरके बाद शाहजादे 
सलीम ( जहांगोर ) को तम्ब्तपर बठ कर मेहरुत्रिसाकी याद आई. निदान 
डखने अलीकृछीखाँके मारनेका इन्तज़ाम किया. पहिले तो अलीकुदीखाँ 
खूनी हाथीस लड़ायागया, छेकिन उसने हाथीकी मार भगाया, फिर निहत्ये 
होकर शेरस लडनेका हुक्म मिछझा, परंतु उसने शरकोभी पछाड़"देर अफगन”? 
खिताब पाया. जब यह कोई तरकीब न चछी तो जहांगीरने फोज भेज अली 
कुलीकोी मरवाडाछा, आर कुछ दिनबाद उसकी विधघवाके पास शादीका पेगाम 
भेजा, जवाबम महरुन्रिलाने आँसू बिदोकर कहा कि “होर अफगनसे खख- 
मक्का गमाकर अब में क्‍या शादी करूंगी; बादशाह खकामतसले कहिदेना कि, 
सुझ रांड पर अधिक जुल्म करना छाजिम नहीं। है.” इस उत्तरपर जहांगीरने 
निराख हाकर मेहरुन्रिसाका अपनी माँफे खबासाम ग्खवादिया और प्रश्चात्‌ 
शोक शान्ति हानपर उससे गादी करकी, आर नूरमहिण तथा कुछ -दिन पीछे 
न्रजदांका खिताबदिया, जहागीर नरजटांका वशीभूत था, एक पलनी 
बिना उखके कल नहीं पडती थी, खिक्रेपएनी उसका नाम खुदता था, राजका- 
जमे उसका पूरा अधिकार था ओर सरकारी कागजों पर भी वोही हुक्म देती तथा 
दस्तखत करती थी. उस्क्के बाप मिज्ञा ग्यासको वजीरका ओहदा मिलता था और 
डखका भाई आसफुदोछाके पदपर नियत कियागया था. ० ई० १६२७ में 
जहांगारने छाहारके. खमीप परछोक गमन किया. शादजहांने तख्तपर 
बैठकर २५ लाख रुपये बा।षेक आयकी जागार न्रजदां को दी. परंतु डसकी 
नजर में संसार स्थाद था. विधवा होनके बाद रंगीन केंपड़ा कभी नहीं पादिना 


( ११६ ) जीवन॑चरित्रस्ती म- 


आर इखी तरह शोकमे दिन काटती हुई १२ वर्ष पीछे आप भी चकबली आर 
छाहीरमे अपने पतिके मकवरेके पास दफन हुई. बड़ी हाजिरजवाब थी ओर 
फारसीकविता भी अच्छी करती थी. ु 

नूह-( ९०१७ ) मुसस्माना संथा ईस्ताइयाकी घर्मपुस्तकीफे लेखानुसार 
इनके वक्तम ख० ई० सखर० १६५६ द्ष पूर्व एके दफे २४ दिनतक वो मूल काधार 
हुई, स्वेत्र प्रथ्वी जलमें दबगई ओर तूफान आगया, केवछ हजरत नूह 
एक नोकापर सवार हेकर अपने ७ बेट। सहित बचे जिनकी तत्ति 
चादको पृर्थ्वापप खब जगह फलगई,. मुल्क काबुझक ओर यृनानकी 
आचीन पस्तकोंस भी इस तुफानके आनेका पता छगा दे. भागवतमें भी लि- 
खा दे कि, राजा सत्यव्रतके समयम एक तृफान आगा जिखमे सब पथ्ची ज- 
लम डबगई थी, केवल राजा खत्यत्रत सप्तऋषियों साहेत एक नोकापर 
बैठकर बयाथा. आधुनिक विद्वान छोग ऊंचे १ पहाड़ाकी चोदियोंपर मछली 
आदि खस॒द्री जन्तुआकी हृड्डियं पानेसे भी इस तृफानका आना सिद करते दू॑ 
नूहके पुत्र सामकी आलादम अरब ओर श्यामके छोग हैं आर उसके द्वितीय पत्र 
हामके वेठाम॑ अफरीकाके हबशीहें आर उसके तीसरे पुत्र याफिसके बंशर्म 
शाशिया आर यूरूपके रहिनवालह-पहितल् पादिल महकी सम्तति फरात और 
दजका नदियांकि बीच मोसेपाटेमियाम रहितीथी, बहुत अधिक होजानेसे 


कफ 


भेन्न हे दशम जाबता आर गाज्य स्वापन कर्नम समथ हठ | 


नेपो लिखन बो ना प्‌ 2-- ( कप ४१९) ('0) 8५) 8] ")१, ) सुल्क फ्रार्खका 
जगत विजयी, परम पराक्रमी और बढ़ा बढादर बादशाद हआदे-इसने सब 
यूदपकोी हिलादियाथा-यूरूपीय देशामें माता अपने नद्चोकों :यह कहि 
कर शेनेस्े च॒ुपातीथों कि बोना आया । इसका कथन था कि.उद्यो पके आगे कोई 
खात नाममक्तिन नहींहे ।ये कासीका ड्रीपम चालेस बोनापाटके घर स० ई० 
१७६९, में पेदा हुआ-१६ वर्षकी उम्रतक विद्या पटी आर अखा शमख्त्रकी शिक्षा 
पाई-पश्चत फ्रांस दबोरवी फोजम भरती हुआ, ओर छेफ्टिनेन्ट करनेटके पदपर 
पहुँच कर टोलोनका किला फतह किया-बादकोी बिमोडिअर जेनररूका ओहदा 
पाया ओर ख०ई० १७०९५ में फोजका कमान्डर बनादिया गया-एकहीं घर्ष- 
बाद फ्रांसदवारन इसको कमान्डर इनरचीफ नियत करके इटेली भेजा-वहां 
पहुंच इसने ४ दर्फ आस्ट्रेयाके बड़े भारी दलका खामना थोडीसी फोलसे 
करके विजय प्राप्त की-इन लड़ाइयोंमे इटेछी, लोम्बार्डी का म॒टक फर्तेद्द 
हुआ और बहुतलसा धन दोलत इसके हाथ छगा- ख० ई०१७९७ में फ्रांसको छौद 
आया ओर दूसरे साल मिश्रदेश विजयकरणा्थ ३० हजार फौज छेकर छड़ाई की 
भर मुल्क शाम तथा मिश्रकों विजय किया. इन्ही दिनों फानलमें कुछ फिखाद 


मदनकोष | (१३१७ ) 


हुआ, निदान नेपोझियन फोजकों छोड़ भकेला फ्रान्न आधा ओर पश्चायती 
शजको तोड़ सब राजकाज निज अधिकारमे करलिया. ख०ई ०१८०३ में फ्रानख- 
वालोंने उम्र भरके लिये इस्तकों “कान्खल" नियत किया, स०ई० १८०५ में इसने 
शाहन्शाही ताज शिरपर रक्वा और तख्तपर बेठा. थोड़ेदी दिन पीछे जमनीपर 
चढ़ाई की और ३० हजार आर्ट्रिया बाखियोंको केद किया. स०ई० १८८५ में पु- 
शिया विजय किया ओर महाराजा रझूखसकीो परास्त किया तथा पुतेगालू पर 
शपिकार जमाया. स०३०१८०७५ स्पेन विजय किया | जिन श्मुरकोंकों फ़तेहक र- 
ता गया उनपर आउने भाई भतीजाकी बादशाह बनाता गया. स०ई8०१८१श्मस 
रूसके शहिर मास्का की ऊत्याकर बग्वाद करदिया, अतमे रूख, आस्टिया, प्र- 
शिया ओर इंग्छेटकी फोजाने मिलकर इसपर चढ़ाई की, नेपोलियनकों परा- 
सस्‍्तहों, तगब्त छोड़, पेन्डाम छे, एल्वाके टाएम जाकर रहिना पड़ा परंतु इससे 
खाली न थेठागया निदान एकही वष पीछे फ्रान्समें आया बहुत लोग इसके दर्द 
शिद इकटे होगये आर एक बड़ी सेना तयार होगई यह खबर पाकर सख०ई०१८१८ 
में इंस्लंड, जरमसनी ओर रूखकी फोजान मिरुकर इसे चारोतरफले घेरा और 
बाटरल की प्रासिद्ध छडाइमे वेलिजत्टी साहिब अंग्रजीलनापतिने इसको पराध्त 
करके डण्यक आफ बेल्टिड्टनका खिताब पाया आर इस को पकड़कर 
सेन्‍्ट हेलिनावे; टापूधभ कद किया, जहां पेट्म फोड़ा निकलने स बीमार होकर 
ख०ई०१८११ में मात या. फ़ास्लको छाग लाईगई आर बड़ी धूम धामस द- 
फन हुई 

नेलसन-( छाटे हारोडोया नेलसन , .0७७। |00५080 2५०]«॥] ) बूटिश 
शाउन॑मेन्टकी ससठी फोीजका खज्वोज्व सेतापति था इसके बाप पादरी थे. 
१३बर्षकी उम्रम इसमे जहाजपर नोकरी को आर निजयोग्यताके कारण म- 
ल्जाहसे लेकर एडमिरटके पदतक पहुंचा.स्पन तथा फ्रान्धके जहाज के बढड़ेको 
इसने ठा फलगारकी छड़ाईमें बीरतासहित नष्ट करके प्सिद्धि पाई। इसे छडाई 
मे नेछसनके गोली छगी थी, जिर्स कुछ दिन बाद डसके प्राण नए हुये। 
मेछसनकी बीग्ताके बदलेमें उसके भाई, बदिनोंकी पालियामंटन पन्शन, इनाम 
और जायदाद दी. नेटखन बड़ा साहसी, बीर, और स्वरदेगरभक्त विचारशीदढ 
पुरुष था, 

स०३० १७५० में जन्म. 
स०ई० १८०५ में मृत्यु. 

नोापियर-' सर चार्स नापैश्र- +7 (॥प05 'ै७]४० ) अंग्रेजी सनाम 
बदपनद्ीसे भरती होगयेय और पहिले पादिक आयकछेडके उपद्रव शानित करने में 
इृटले काम कियागया था। स०ई० १८०६ में कप्तान बनाकर कोरन्राकी लड़ाई 


€ श्श्ट ) जीवनयरियरस्तोम-- 


पर स्पेन मेजेसये. इस छड़ाईमें नैपियरके कई घाव लगे, स०ई० १८१ हमें इन 
को उत्तरीय अफरीकाम भेजागया, वहां इन्होंने बड़े २ बहादुरी ओर साइसके 
काम किये. स०ई० १८४९ में बृटिश सेनाके कमान्डर इनचाफ नियत हर 
दिदोस्तानकी आये. ख०६०१८४३ में बड़ी वीरतालसे मियानी की लड़ाईमें सिधके 
अमीरोंकों परास्त किया और सिंध विजय किया. स० इं० १८४७ में इंग्लेंडको 
वापिस गये जब ब्रिटिश गवर्नभेट और सिक्‍्खोंमें छड़ाई शुरू हुई तो नेपिअर 
साहिय दिंद्वोस्तान फिर भेजेगये-स० ई० १८५० मं दखरी दफे इंग्केडको वापिस्स 
गये-इनका मिजाज चिड़चिड़ाथा- 
ख० इ० १७८१ में ढन्डनमें पदा हुये. 
खस० ३० १८५३ में मरे. 

नोझोर बाँ-- ( ईरानका न्पायकारी राजा ) कैकुवादका पुत्र ख० इं० ४८९. 
में जन्मा-इसका अखसकछी नाम कखुखरों था, लकिन प्रजागण इसमे बचपनदीखे 
बडप्पनके लक्षण पाकर नारारवाँ नामसे पुकारतेथ-ककृयादने एक दिन 
नोशेरवाँ से कद्दा “ बेटा में तममें सब शुभ लक्षण पाताहूं, छेकिन एक 
अवगुण है कि, तुम दूसराको तुच्छ समझते हो, देखो जितने नुक्खान 
विस्वास रहित ट्ानिस होत है उतने विस्वास सहित होनेखे नहीं” सू०ई० ५३१ 
मं ककुवादक बाद नाशरवाँ इंरानका बादशाह हुआ. थाडेही दिन पीछे रूमपर 
चटाई की; बहुतसा मुल्क निज अधिकारमें किया ओर हदाहन्दाह रूमसे खिरा- 
ज वसूछ किया,इसके बाद जी नदीके उत्तर तातारके कई जिले तथा हिंदोध्तानके 
पश्चिमोत्तर्म बहुतसा म॒लक ओर अरबके भी अनेक सूबे स्वराज्यमें मिकछाये 
फिर नोशेरवांन अपनी राजधार्नाके बनाउ सुधारमें मन लगाया, चीन व 
(हिंदोस्तानक राजे नोशेरवॉँके प्रसन्न रखनेके लिये अपने २ देशके तोहफे भेजा 
करते थे. अतर्मं स० इं० ५७९ की साल नोगेरवां शाह रूमसे एक छड़ाईमें 
हार्कर भागा आर बीमार होकर मरगया अर हुरमुज़ उसका बेटा तख्तपर 
दैठा, मोरोेरवां बड़ा न्यायकारी था- चह कहा करता था कि, तरुणावस्थार्म पेंने 
एक दिन देखा कि,एक मनुष्यने कुत्तेके टेला मार कर उसकी टांग ताडदी मनृष्य 
थोडीही दूर गया था कि उस्के एक घोडन छात मारी घोड़ा थोडीही दूर गया 
था कि उखकी टांग एक सूराखम फंसकर टूट गईं उस दिनसे ईश्वरका भय कर 
मैं न्याय करने पर कटिबद्ध हुआ. जरदश्तके मतपर चलता था आर विद्याका 
रांखेक था. इसका वज़ीर वुज़ुर्च सेहर बडा चतुर यथा.वेदपाय नामक इंरानी दकी- 
मको इखीने दिदुस्थान भजकर ''पंचतंत्र” नामक ग्रंथ मंगाया और उखका अनु- 
वाद पहिलवी भाषामें कराया था, वेदयाय हिंदोस्तानसे शतरअ्का खेल भी सी- 
खगयाथा, नाशेरवॉका दूसरा नाम किखर। था, 


मदनकोष । (१५१९ ) 


न्युकी म नू-(२१०७ ("४॥97), डार्टमोघ (इंग्लेंड ) मरदिते थे और ताला क- 


नानेका पेशा करतेथे, पाहेले पाहंलछ इन्द्दीने प्रायः सं० ई०१६८५ में एक घ॒ँखे 

शबरलनेवाली कल बनाई थी, जो अबतक इनके नामले प्रसिद्ध द पश्चात इसी करू 
की जम्घवाट सादिनने पूर्ण रीतिसे सुधारकर बनाया,ज्ञो आज करद रलूकी गा- 
ड्ेयोम जोतो जाती है ( देखो जेम्लवार, ) 


स० ई० १७१३ में मरे. 
न्युटन- ( सर एऐजक न्युटन /॥/ ०७० ५०७६.०॥ ) छिड्डन शाय 
( इंग्लेड ) में जन्म, बाप इनकों छोटासा छोड़ मरे ध- १२ वर्षर्क, उम्रन माताने 
इबको अ्रेन्थमक मह।विद्याक्यम पठनकी भर्ती कराया वहां रहिकर य यंत्रकलमें 
अत्यंत निपुण हुये ओर फुसेत पानेपर जलयंत्र सथा वायुयंत्र इत्यादि की रच- 
नामें नियुक्त रद्दितथ- रफ्ते २ इन्होंने एक पवनचक्की तथा एक पवनघ दी बनाई थी 
१८ वर्षकी उम्रम न्युटत केम्बजके विश्वविद्यात्ययम विशेष विद्यापटनाथं गद, 
वहां रहिकर इन्होंने दर्याफ्त किया कि, मोटे कांचके ट्रकेके छिद्रम से बाहर 
निकल हये प्रकाग का केसा रूप होता है आर कि, प्रत्यक प्रकाशमान पदाये 
क किरण! वसद। ७ गड हातह जखस इंद्रधनषम | इन्ह्दान रेरे वषका उम्रम थो० 
ए० का पराक्षा उत्ताण का. स्ू० 5० १६६५ म मद्ामाराझ फहूनपर न्युटन कम्वज्ञस 
अपनो जन्मभामिका छाट आय और एक दिन बागर्म बठे हुये फल्टाको दरग्ू-तंपरखे 
पथ्वीपर गिरते हये देख पथ्वीकी मश्याकर्षणशक्किका रहस्यभेद क्रिया आर यह 
छिद्धांव स्थिर किया कि, आकाशमें जितने ग्रह और पिडेह वे सब परस्परंक आकर्ष 
णसे निराधार घूमते ह.सस०ई०२१६६७में इन्हेंने क्व॒ज आकर यम८ए०० की परीक्षा 
पाख की,भऔर २ वर्ष पीछे कम्बज विश्वविद्याट्यमें इनको गणिनशास्त्रक प्रधान 
प्रोफ्खरवी जगह मिल्टगढ़, न्युटनम इतन विद्वान होत हये भी गर्वका लेशमात्र 
न था आर इसीलिय सर्वेप्रिय थ. > 
स्त॒० इं० १७२७ मे ८५ वर्षकी उम्रम २० दिन बीमार राहिकर मरे. 
नूसिहदेवज्ञ-( प्रसिद्धनणक ). इनके पिताका नाम कृष्णदिवज्ञ और 

'टै भाईका नाम शिवदेवज्ञ था. विष्णु, मार, केशव ओर विश्वनाथ इनके 
चचाथे: दिवाकर, कमलछाकर, गोपीनाथ ओर रड्रराज इनके पुत्रथे. नर्खिद्द 
देवज्ञने मोदावरीतट गोछ नामक ग्रामले आकर काशाीजीम वंदान्तशारू 
पढ़ा और पश्चात वहीं मकान बनाहिया और सूर्यालद्धांत आदि कई भ्रंथोंकी 
शेका बनाई. आज कल जितने ज्योतिष ( फलित ) ग्रेथ मिछतेहें उनमेंस अधिक 
इसी घरानेके कोगोंके बनाये हुये हैं. नर्सिदजीका जन्म शा १५०८ 
मैं हुआ. 

र्‌ 


६१३६०) जीवनचरित्रह्तों म-- 


पतश्रलि ऋषि-( आदिपतश्ालि योगद््शनकार ) इनका होना सांख्य- 
खूत्रकार कपिछले पीछे और वेदव्याखसे पद्विक्के प्रतीत होतादे. योगशास्त्र 
इन्होंने बनाया. 

पतसलि ( व्याकरणप्रहामाष्यकार ) अनेक कारणोंसि सिद्ध दे कि, ये 
वि० से०, से प्रायः २०० या ३०० ब्ष पहिछे हुये. पटनाकी तरफके रहिने- 
बालेथे, इनके समपर्म कागज नहीं था, पत्तापर छेख लिखेजातेथे । 

पतश्चलि चरक-चरक मुनिका पूरा नामह (देखोचरक ). इनका 
समय व्याकरणकार पाणेनिलसे भी प्राचीनहे क्योंकि पाणिनिने अपने 
बनाये” कठचरचारलुक' सूत्रम इनका नाम लिखाह. ' 

पद्माकर भट्ट-( भाषाकवि ) . बांदावासी मोहनभइके पृत्र वि० 
सं० १८३८ सम विद्यमान थे. रघुनाथराव पेश्या पृनावालेने इनको नि- 
स्तस्थ कवित्त के इनाममें एक छक्ष रूपया दिया था. 

कवित्त- 

सम्पति स॒ुमरुकी कुबेर्की जा पांव कहूं तुरत लुटांव विलूम्ब उर घारना । 

कहे पद्माकर स॒ुहर हय हाथिनके हृछके इजास्नकों बितर बिचारना ॥ 

भजगज बकसख महीप रघुनाथराव याही गज धोके कहूं तोहि देह द्वारेना ! 

यात गारि गिरिजा गजाननकी गोइ रही गिरिते गरेते निम्र गोदते उततारैना ॥ 

कुछ काछतक पूनाम रहिकर पद्माकरजी जयपुर गय और सवाई जग त्‌ लिंह के 
नाम जाद्विनोद नाम ग्रेथ बताया तथा पहिले पहिछ यह कवित्त भी भेट किया 
था और यहुतसा रुपया. द्ार्थी, घोड़े पाछकी इत्यादि इनाम पाया था- 

कवित्त- 

भई तिलड्ानेको बुंदेझखण्डवाखी कवि स॒थवा प्रकाशी पद्माकरसो नामा है | 

जोरत कवित्त छंद छप्पय अनेक भांति संस्कृत प्राकृत पढोजु गुणग्रामा है ॥ 

इरथ, पालकी, गयेद- गृद ग्रामचार आखिर लगायलेत छाखनकी सखामां है! 

मेरे जान मेरे तुम कान्हहों जगतलिद्द तरे जान तेरो वह विप्र में खुधामा दे ॥ 

अन्समें पद्माकरजीने शेष काल मंगासेवनम व्यतीत किया और भाषा में गेगा- 
छदरी नामक प्रेथ रचा- 

पद्मवती-( सेदलूद्वीपकी पद्मिनी ). राजपूतोंकी पतित्रता शूरचीर 
खरियोम रानी पढ़िनी निज सुंदरता, कोमढछता, सुबुद्धि, विद्या भर गशुणके 
छिये भत्यंत प्रसिद्ध दे, भनेक कवियोंने इसका यश गाया है. ये हर्मारसिद 
घोहान सहकद्धीपनरेशकी राजकुमारी थी और चित्तोड़के राना भीमसिंहकों 


मदनकोष। (१३१) 


ब्यादी थी हखकी सुदरताईके विषयमें इतनाही कहिना काफी दे कि, “न भूता न 
भविष्यति” खित्तोड़द्बारसे राघव नामक पंडित निकाछे जानेपर दिल्ली गया 
ओर वहांके बादशाद अलाउद्वीन खिलजीको पद्चिनीके स्वरूपकी प्रशंसा खुना 
कर चित्तोड़पर बढ़ाई करनेको उद्चयत किया निदान अछाउद्दीनन चित्तोरपर 
चदाई की,पर जब अपनी अभिदाषा पूर्ण करनेका कोई डपाय न द्देखा तो रानाखे 
विनयपूर्वक कद्दा कि, यदि आप रानी पश्मिनाके दर्शनमात्र सझकी कर दें तो में 
दिल्लीकी लोट जाऊँ-राजपूर्तोमं उस समय पदों न द्वानेके कारण रानाने इसमें 
अपनी कुछ अप्रतिष्ठा नसमझ दूरसले रानी पद्मेनीका दशेन करादिया और 
बादगाहकी मीठी २ बाते सुनते हुये किल्के बाहर बादशाहके छशकरतक 
बे गये. बादशाहने रूश्करम पहुँच रानाकों केद करछिया ओर निर्ऊ॑ज्त 
हो कादिदिया कि, जबतक तुम रानी पश्चेनीका हमारे हवाछेन करोगे 
तबतक नहीं छोड़े जाओगे-रानी पश्चिनीने यद खुन कुट्म्बियोल सलाह की और 
यादशाहसे कहिला भेजा कि, आप खाइयाके इस पार रछुशकर उठाछाइये 
में खूब सहेछियां साहित आपस शादीकरने आती हूं, निदान ४०० डोलियाँ 
तैथ्पार हुई. जिनमले प्रत्यकके भीतर एक एक शस्यधारी रणधीर क्षत्री और 
बाहर २। २ रानाके मरने मारनवाछ सिपाही कहाराके भेसमं लशकरकी चलते 
हुये. लशकरभमें पहुंच रानी पश्चिनीकों आध घेटेका अवकाश रानासे अस्तिम- 
बार मेलनके लिये दियागया. अह्लाउद्दीनकी खुगीका कुछ ठिकाना न था 
क्योंकि समझताथा कि, आध घेटे बाद गानी पशथ्मिर्न|से शादी हो जायगी. 
परंतु पछक मारते कुछ ऑर हा कातुक दीख पढ़ा. राना और रानी अत्यंत 
शीघ्रगा्मी घोड़ापर सवार दही चित्ताड़की तरफ उड़ चछे और रणकर्कशक्षत्री 
कपटरूप त्याग बादशाहके लदकरपर तलवार छकर हट पड़े. छशकरमें 
गड़बड़ फेलगई, कोई किघर जान लेकर भागा ओर कोई किधर-बहुतस मारे 
गये, अछ्ा उद्दीन भपनासा मुद्ँ कक र दिल्ली चले आये, परंतु स्द्रीख कान कटाने की 
बड़ी लाज थी. निदान दूसरी दफे स० ई० १३०३ की खाल फिर चिर्त।डपर 
चढ़ाई की जब राजपूताने देखा क्ि,म्लेच्छ| के दीटीदलके साम्दने कुछ रेश नहीं 
जाती, तो वे अन्तिम जुद्गार करनेकी तैय्यार द्ोगये, जिसके सुत्रेले रूंगटे खड़े 
होजाते६, क्रिकके भीतर गुफाम प्रचंद अग्नि प्रज्वलित कीगई जिसमे खथ क्षत्रा- 
नियें सुकुमार पर्चिनीखद्दित जकूकर राख होगई. दूसरे दिन राना भोर उसके 
राजपूतोने केसारिया वस्त्र पद्दिन किलेके फाटक खोल दिये ओर घीरता सद्दित 
छड़कर कटठमरे पश्चात्‌ राना हृप्तीरखिंहददेवने वित्तोड़की गद्दीपर बेठकर ६७ 
वर्षके राश्यमें निजपूर्वजाका राज्य छिर विजय किया. 

ध्रमानन्ददास-( भाषाकवि-अश्टछाप ). ये जातिके कान्यकुब्न ब्राइजण 


' श्रीयक्ठ भाचायं के शिष्य थे,अश्छापमें इनकी गिनती दे.अष्छापका विवरण चिट 


(६१३३ ) जीवनचरिव्रस्तोम- 


नाथके खम्बंधम देखो,ये पहले स्वयं स्थामीथे.कोगोंकी चेला बनातेथे,आर परमा- 
जन्ददेव कद्िलातिथे.पीछे वक्कभाचायके शिष्य दोकर परमानन्द्दास नामसे प्रसिद्ध 
हुये. सूरदासकी तरद इन्द्रोंने भी बहुत पद बनायेथे,जिनके संग्रदका नाम विद्क 
नाथने परमानन्दसागर रक्‍्खाथा। इनके एक पदकों सुनकर श्रीवक्षमाचारयजी 
ऐसे प्रेममन्न होगयेथे कि ,कई दिनतक देहकी सुधि नहीं रहीथी.इनका घर कन्नोज 
मेथा-महाप्रभु वद्धभाचार्य सूरदाखखदि अपने शिष्योलदित एकखमय इनके मका- 
नपर कन्नोज गयेथे। “लंस्‍्कृतरत्नमाछा” नामक ग्रंथ इन्हींका बनाया हुआहे-ये 
अआंकृष्णचेट्रम गोापियाकी भाते प्रेम रखंतंथ ओर इनके नेत्रोख जलू बहिता 
रहताथा ओर रोमांन खड़े होते रदितेथ 
वि० सं० १५८७ म॑ विद्यमानयथे 
परशुराम- (प्रसिद्ध क्षत्रीकुछद्धादी ) जमदप्रेऋषेके पुत्र रणुकाके उ- 
दरसे ध-एकसमय जमदगभिने रेंणुकापर ऋद्ध होकर ऋमशः अपन चारो पुत्रो्े 
उसके मारदाकनेको कद्दा, पर उन्‍्दींने माताके वध करनेसे इनकार किशा नि- 
दान जमदभसिन उनकी जापादेया कि,म्डेच्छ होजाओ। जब कनिष्ठ पुत्र परशुरा- 
मज्ञी मकानपर आये तो इन्होंने पिताकी आज्ञा पाय माताका शिर काटडाछा-इख- 
पर प्रसन्न होकर पिताने परणुराम मील कहा “मौँगो' परश्ुरामने कहा कि,हमारी 
माताकाी जिलादीजिय, निदान जमदसबिने तपाबरले उनकी माताको जिला 
दिया-एकदफे राजा सहस्यवाहु क्षत्रीने जमदगत ऋषेके आश्रमपर आकर कुछ 
अपमान कियाथा-परशुरामजीने खसहस्तवाहुकी परेवारसहित जानखे मारडा- 
ला ओर कईबार क्षत्रीविद्वीन प्रथ्वीकों किया ओर मुल्क छीन २ कर ब्राह्मणों- 
को खे!पा परंतु ब्राह्मणोकों ब्रद्मविद्याके प्रचार तथा साधनखे इतनी फुखेत क- 
हां थी जो राजकाज संभालते-अन्तम महाराज रामचंद्रल विधादर्म तेजहत हो 
परशुरामजी वनकी तपस्पा करने चढ्गये-यह विवाद सिपस्वयंचरके समय 
शमुष टटनेपर हुआथा 
प्रशुराम-( भाषा कवि ) बृजके रदिनवाछे ब्राह्मण प्रायः वि० खे० १६६० 
में जन्मे. इनके बनाये पद रागसागरोद्धव रागकल्पदुममें बहुत इ, ये श्रीभट्ट 
और दृश्व्यासजीके मतपर चलते थे. बड़े भक्त थे इनकी कविता छरलूू 
और सुंदर है. निम्रस्थ दोद्दे इन्द्रींक दें:- 
दो०-माया सगी न सन सगा, सगा न यद्द संसार | 
परशुराम इख जीवका, खगा खो घसिर्जनदार ॥ 
दो०-राजा योगी भगिन जकू, इनकी टेढ़ी रीत। 
डस्तारदिये परशुराम, थोड़ी पोरें प्रीत ॥ 
हेराग्य निर्णेय ” नामक इनके रखे ग्रंथम संखारकी अनित्यवाका वर्णन 
शथा यह शिक्षादे कि पुनर्जन्मके दुःखोंसे बचनेके लिये धर्म कम करना चादिये। 
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परादार-निरुक्तके अचुसार ये वसिष्ठ ऋषेके पत्र थे ओर महाभारत 
वथा विष्णुपुगराण के छेखानुसाः वसिष्ठजा इनके दादा थे. ये वेद्क, ज्योतिष 
तथा धमंशासत्रम निपुण थे. व्याखजी पुराणेंके कर्ता इन्हींके बीरयंसे उत्पन्न 
हुये थे-पराशर मुनिके बनाये अनेक ग्रन्थ अबभी प्रचक्ितदें । 

परी क्षित-( चेद्रवंशी राजा ). अज़ुनके पोच्र तथा अभिमन्युके पुत्र थे- 
अभिमन्युतों महाभारतके युद्धम मारे गये थे, निदान पांडवोने हिमारूयको 
जाते समय परीक्षित अपने पोतेकोी राज़ पाठ सोपा- इन्होंने भारतव्षका एक 
छत्र राज्य किया. अतम सांपके उसनेलस मरे, शुकदेवजीने भागवतकी कथा 
प्रथम इन्हींकी ७ दिनमें सुनाई थी-दिल्लीमें परीक्षितपुरा इन्हींदा। वसायाहुआंदे । 

पांडु-चेद्रवंशी राजा विचित्रवीय्य॑क्रे निर्वेश मरजानेपर डनकी विधवा 


रानी अम्बालिकाम व्यासजीस गर्भाधान कराया गया, 'जिसस पांदु उत्पन्न हुये. 
पांदु रोग दोनके कारण इनका रंग पीछाथा ओर इसीछिये इनका नाम पांड्पड़ा। 
यबड़िदहे!कर दवास्तिनापुरकी गद्दीपर बठे. कुन्ती तथा माद्री इनकीररानिये थीं जिनसे 
युधिष्टिर आदि ५ पुत्र हुये जा पांडवनामसे प्रसिद्ध हें. कुछ कारूतक रशज्य 
करनके पश्चात राजा पांडुके हायसे १ ब्राह्मण ऋषि मरगया, निदान राजा पांडू 
राज्य अपने बड़े भाई घृतरशाप्टको सोंप वनको तपस्या करने चलेगये. एक दिन 
पक मारतेम राजा पांडने देह त्याग दी. स॒ुनीखरोने उनकी अन्‍न्तेष्टि ।क्रेया 
कराई. रानी मार्द्री सर्ती हीगई दूखरी रानी कुन्तीने युधिष्टिर आदे पाँचों पृत्रोका 
वलन पोषण किया 

पाणिनि ऋषि-( संस्कृत व्याकरण के करता) ये पणन ऋषिके वंश 
देवऊ मनिके पीजथे माताका नाम दाक्षीया, पिड्रलाचार्य इनके छोटे भाई थे ओर 
शाल।तुर(कंघार) के रहिनेवालेथे.र्नकासमय संस्कृतविद्वानों के मतानुसार कलि- 
युगके प्रारम्भ से ७८० या ८०० वर्ष पीछे है क्योंकि इन्देने जनमेजय 
नामके सिद्ध करने के छिये “ ऐज्न: खश ” सूत्र बनायाहे, राजा जन्सेजय 
राज्तरड्रिणीके लेखानुसार कलियुगके प्रार्म्भसे ६०० वर्ष पाछे हुये. अंगरेजी 
विद्धानू ख० ई० रे केवल ८०० वर्ष पहिले इनका होना निश्चय करतहें. निम्न- 
स्थ ग्रंथ इनके बनाये हुयेहें:-व्याकरण अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ । शिक्षा 
पाणिनिके छोटे भाई पिंगछकी बनाई हुई है, परन्तु व्याकरण रहे 


9 $5 का. 


पहिछे पढ़ाई जानेके कारण पाणिनिजीके नामसे प्रसिद्ध दे 


पाणिनि द्विती य ( पाटकाविजय काव्यके कर्ता ). ख० ई० खे प्रायः 


४०८ वर्ष पद्दिले महाराज नन्‍्द मगधनरेशके समयमें हुये. कद्िति दें कि; जब 
» बदनाम मद्दाराज़ ननन्‍्दका राज्य थ। तो वहां ठपवर्ष नामक पंडित राष्देते 


(१३४ ) जीवनचरित्रस्तोी म- 


जिनके व्यांडि, वररुवे ओर पाणिनि हे शिष्य थे. इन पराणानेजाने पाठरा- 
विजय भामक काव्य रचा है, जिसमे अत्यंत काठेन पदाका अयोग किया 
गया दे, पाणिनि द्वितीयका गेंडाम आकर भी कुछ समयतक राहेनेका पता 
लगता है 


पारखजी- ( मधुराम द्वारकाधीशके मंदिर्के बनवानेवाले ) इनका 


जन्मनाम गोकुलदास था; बोलने चालनेका नाम राधामोहनथा, ये गुजराती 
बेश्यथे और ग्वाष्षियरकी महारानी वजाबाईके यहां राहिकर रत्नोंकी पर्राक्षा किया 
करतेथे आर इसी छिये पारखजी कहिलासथ । ये बढ़े दयाढु तथा धार्मिक होकर 
वह्लभषम्प्रदायके वष्णव थे, धरम्मांत्मा महारानी बजाबाइईकी भी इनपर इसीकारण 
कृपाथी | सेघियाकी फीज जब उज्जनकी लटका माछ ग्वालियरमे छाई तो महा- 
रानी बेजाबाई ने उसको अपने कोषमे नहीं रखने दिया क्योंकि उसमे ब्राह्मणों 
तथा देव मन्दिरोंका भी धनहांनकों सम्भावनाथी ओर भआाज़ादीक, पास्ख 
जी इसको व्रजञम लजाकर एण्याथे खर्च करंदे | पारखजी करोड़ों रुपयेका 
माल लेकर मथुश आये. साथम उनके क्रेव्ल एक बड़भागी खण्डेलपादध 
बैश्य आया जिसका नाम मत़ीराम था और जा धर्ंका दिगम्बरं जनथा | 
मथुराम पारखजीने द्वारकाधीशका मेंदिश बनवाया जा खू०्टं०१८१प८मं तयार 
हुआ, इसके ख्चके छिय २५ हजार रूपये वाषिक आयकी जायदाद छमाई । 
लिवाय एक छोटे भाईके पारखके कोई रिश्तेदार नहीं था लाकिन पारखको 
भाईसंर प्रीत न होकर अपने द््ेद्री मित्र मनीराम तथा उनके 3पत्र लरक्ष्मीचंद, 
राधाकृष्ण तथा गोविन्दासस आधिक प्रमथा । अन्तकी पारखजीने अपनी समस्त 
सर्म्पात्तका उत्तराधिकारी मनोरामके जप्पुत्र रुक्ष्मीचंदका बनालिया ' मनीराम 
जब अपनी जन्मभूमि जयपुरसे आये थे तो पानी पीनेको छोदातक पास नहों 
था. अब इन्हींका पुत्र करोड़ों रुण्येकी सम्पत्तिका माकिक होगया. तकदीर 
इसको कहते हे । अंतम पारखजीको दस्तांकी बीमारी हुई ओर लिधार | छतुरी 
इनकी जसुनावाग मथरामें देखने लायक बनी हुई हे । पारखजीका हारीर स्थू- 
लथा, दस्तोंके कारण अन्तमें शक्ति इतनी घटगई थी कि, बिना किखीकी खद्दा 
यताके कर्वटभी नहीं छेसकते थे ) व्रजमं अबतदा यह कहिन प्रसिद्ध हे 
लालाबाबू मरगये घाड़ा दोष छगाय । 
पारखके कीरा पड़े घिंधिसां कद्दा विसाय ॥ 

पाश्चवनाथ( जैनियोंके २३ वें तीथंकर ) ये वेदर्म विश्वास नहीं रखते थे- 
यज्ञकमंको मिथ्या मानते थे- ईइश्वरके बिना कर्मका फल बतलाते थे- पूजा 
चाठका खवेधा खण्डन करते थे- गुरुखेवा तथा तीर्थंकरादिके माननेका उपदेश 
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करते थे. जैनधर्मकी अत्यंत उन्नति इनके उपदेशोंसे हुईं. जैनियोंके मंदिरोंमें 
इनकी नेंगी माति पुजती हैं. स०हं०से प्रायः ६००घर्ष पूर्द हुये 


एपड़छाचाय- ( पिड़लशास्त्रके रचयिता) पिड़लछशास्र जिसको छंद 


शास्त्र भी कदिते दें इन्हीका रचा हुआ है. व्याकरणशिक्षाभी जो इनके बड़े 
भाई पाणिनि ऋषिके नामसे प्रासिद्ध है इन्हीकी बनाई हुई हे. इनका विशेष 
यूत्तान्त पाणिनि के सम्बंधम देखो. 


पिथागोरस-( /)7०2०१४5 ). इन्दीने यूनान तथा इटेलाम तस्‍्वविज्ञान 


( साइन्स ) आर ब्रह्माज्ञान (फंलाखाफो ) का मृद्रोपण की आर वृद्धपके अन्य 
मुल्काम इन्दीकी देखा देखी इन ववेद्याआका प्रचार हुआ. यूनानके समोस- 
द्वीपभं एक म॒हर खोदनेवालिके घर स० इं० ले ५८० दंष पूर्व इनका जन्म 
हुआ. पहिक्े इन्हीने मिश्रप्रदेशम दिक्षा पाई. पश्चात एशियादे; अनेक देश देशा- 
न्तरोम श्रमण किया आर दिदोस्तानम बहुत दिनातक राहकर अनेक शास्त्र 
पढ़े | इस देशवासियाने इसका नाम यवनाचार्य रखा था. भारतवासियोके 
१८ ज्यातिषशलिद्धांतामस एक यबनाचायक्रत ह ये गणितशाओ्रके पृणज्ञाता थे 
और रखा[गणितके अनेक साध्य इन्हान सिद्ध किये थ. दिदोम्तानस छोटकर 
पिथागोरस यनान गये आर थोडही दिनाब,द इटल्टीस जाबसे और पाठशाला 
जारी की. ४०० से अधिक इनके शागिद हये, जिनकी अंतर्म १ बिरादरीही 
प्रवक खबनगई थी. पियधागोर्खसका रहिन सहिन आर धर्मसग्इंती विचार 
टेदआकेख थ मांस सही लाते थ आर आवयादमनकीा मामत थे. अपने अनेक 
पृ जन्मावा दाल इन्हे याद था, थोगाभ्यास भी खब करते थे. आर ज्योतिष 
तथा सद्जीतशाश्चक पूंग विद्वान थे इनके मतानुसार खंखारवक्रका बिन्दु 
सूझ्य हद आर पथ्ची तथा अन्यग्रद पिंड उसके चारों तरफ घमते दे इनकी रची 
२८० पुस्तक अबनप्त होगई हैं. अन्तम शावबोंने इनको अनेक चेछी खहित 
एक मकानमे बंद करके आगले जल्यादिया, सख० ई० से ५०० बष पृथवे ४० वर्ष 
की डशञ्नमें जलकर मरे. फीछघागोरस भी इन्हींकी कहिते हैं 

पीटरदीभेट-( ०४० ॥ (७४५४। ) यह बड़ा परिश्रमी,विचारशील, प्र- 
जापाल्क ओर देगहितेषी मुटक रुखका बादशाह हुआदह आर इसी कारण पीट- 
रदोग्रेट अर्थात्‌ महान्‌ पीटर इसका कहिते ६. इसका बाप अछेग्जं दर ख० हूं ० 
१६७६मं इसकी ५ वषका छोडकर मरगया अनेक झगड़ाके बाद पीटर १०वर्षकी 
उम्रम नख्तपर बैठा-उस सम्रय रूसका राज्य इतन। बड़ा नथा और बिलकुल 
उजाडइथा, प्रजागण अखसभ्यथे भार राज्यके अंनेक विभाग नियमबद्ध न थे-पीट- 
रने तरुण ही सुधारकी ओर ध्यान दिया, निदान उसने प्रशिया, दाकूप्ढ, इठेकी, 


(१३६ ) जीवनयरियस्तोम- 


जर्मनी, इंग्लेंड, आस्टिया, डेन्मार्क और फ्रांस इत्यादि देशों म॑ रहिकर साधारण 
मलुष्यकी तरह अनेक शाख तथा विधिध भाँतिकी शिल्पाविद्या सीखी और राज्यके 
झनेक विभागोका प्रबंध करना जाना। पीटर प्रदेशमें रद्दिकर दिनकी तो पढ़ता तथा 
दस्तकारी सीद्धता और रातकों स्वरान्यसे आई हुई डांक देखता ओर 
डचित हुक्म देता था। कई वर्षबाद ७०० कारीगरोंको साथ छेकर पीटर छीदा 
ओर अपने मुस्क़रम सड़के, नहिरें, ठाफाखान, स्कूछ, डांकघर, पुस्तकाछय, यन्त्रा 
छय, बाण, अजायबखाने और आकाशलोचन बनवाये ओर प्रजागणको शिक्षा 
दिलवाकर असमभ्यस्त सबन्य बनाया. पश्चात्‌ खेण्टपीटखंवर्ग नाम नगर बसाकर 
लखकी अपनी राजधानी बनापा, प्रार्चीन राजधार्न। मास्कोथी. स्वीडेनके बाद- 
शाह चार्लूल १३ वेंने.गोी उस समय बड़ा प्रतापी ओर बलवानथा पीटरको युद्ध्म 
दइराया, इसपर पाटरं ने कहा कि, अनेक ब.र स्वीडेसवाले हमको हराकर अंतर्भ 
सिखलादगे कि. वे केस हराध जासकतेह । ९ वर्ष पीछे स० ईं० १७०० की सात 
पीटरने स्वीडेन वा छ।को पल्टोव।के मदानमें पर।स्तकर के उनका बहुतसा मुल्कछीन 
लिया पश्चात तुकसे अनेक दफ़े न्टड़कर विजय प्राप्त की। ये सबकामोंके करनेमे 
स्वयं लव॒लीन दोजञाताथा. खोजकरनेकी शक्ति इतनी, बढो हुईंथी कि, बतानि- 
वाला धकजाताथा, राम्तेम सुलाफिरासे बातें करता आर नई बात सुनकर पाके- 
टबुक्रम किखलेताथा मॉववाछ से खतीवाडी का हादूपूंछता था और उन्हें कामकी 
यात बतदाता रद्िता था. ख० ई० १७२४ में समद्रकी तरफ गया और वहां एक 
किश्ती ड्बते देख पान,भ कूद पढ़ा ओर बहतखेोकी जान बचाई, इसखे थोडेद्दी 
दिन बाद ५३ वर्षकी उम्रम मर गया. पीटरका पुत्र ड्खके खाम्हनेही मरचुका 
था निदान उसकी मलछिका केथेरायन गद्दीपर बेर्ठी छकिन कुछ न निकली 
ख० ई० १६७१ में उत्पत्ति, 
स ० ३० १७९२० » मृत्यु. 

पुझ-६ चेद्रवंश का छठा राजा ) यह राजा ययातिक पुत्र सरगभिष्ठाके उद्रखे 
हु4. बड़े प्रभावशारढी राजा थे इसी कारण इहमकी खंतति पौरव नामसे 
प्रांलेद्ध हुई. यदुवंशियों के पूर्षेज राजा यदु इनके भाई थे. यदुके वंशमें मह्दा- 
राज श्रीकृष्ण हुये, 

पुलस्त्यऋषि-१०प्रजापतियां तथा सप्तषियोम इनकी गणना दे, ये ब्रह्मा 
जाके मानसापुत्र थे, रावण, कुम्भकण इत्पादि इनके पौच थे. 

पुछह-१० प्रजापतियों तथा सप्तऋषियों मे इनकी गणना है, ये भी ब्रक्षा- 

जीके मानसापुत्र थे. 

पेरीक्लीज् ( !९7०००- ) यह ऐथेन्स ( यूनान ) का रहिनेवाला सुप्रसिद्ध 
सिनापति तथा प्रबंधंकर्ता था. हकीम भनेक्खा गोरद् इलका डउस्तझ था- 


मदनकीष । (१३७) 


यूनानी छोग परीक्षीजकों बहुत पसंद करते थे, निदान उन्द्रोंने राजा खाइ- 
मनको इसके काॉदिेनेपर निकाल वाहिर कियाथा,जिछसे यह स्वेच्छाचारी द्वोगया. 
पश्चात्‌ इसने लिखक्रीवाछ को “पेलोपोनीलस” की छड़ाइंम परास्त किया और 
फिर वज़ेण्टियम तथा समेस द्वीपको जीत लिया. यह शेल्पकारों तथा विद्धा- 
मोका गणग्राही था. ऐथेन्सके किलेम इसने तीन बड़े सुंदर मकान बनवाये 
थे जिनमेस एक माइनवंं देवीका मंदिर था, बादकी ऐशथेन्समें महामारी 
( ताऊन ) फेली, जिससे प्रायः एथेन्स बरबादही होगया और इस्रीमें परीक्षी- 
जकी जान गई 

ख० ह० से ४"७ बष पूर्व जन्मा 

ख० ई० से ४२० तथ्ष पूर्व मरा 

घोप-( अलरूग्जेंटर पफ्लेप-. ५००४७) 0॥ ), इनके बाप लरन्डनके रहिने- 

वाले बजाज थे आर गोमन कथोालेक भतपर चलते थे. चबचपनम इन्दोन अंग्रजी , 
डछैटिन व ग्रोक भाषायें पटी थीं. जब इनकी उम्र १२ वर्षकी थी तो इनके 
बापने विडसरके जंगलछामें एक बड़ी जायदाद खरीदी थी आर ये अपने बापके 
साथ वही चढ्े गये थे. १६ बषत्री उच्धम इनफी रची ४ पुस्तक अंग्रेजोपद्यर्म 
छर्पः, पश्चात्‌ कवि होमारकृत इल्ियदट तथा डडेखीका अनुवाद इन्होंने 
अंग्रेजीपयम किया । 

स० ३० १६८८ में पदा हय 

ख० हूं० १७४४ में मर 

पोरस-( पंज/वका राजा ). इसका असानाम पुरुधा, लेकिन सेकंदरके 


> ूक 


साथी यूनानियाने इसको पारस नामसले अपने ग्रथाम छिखा हूं. स्ृ० ३० स्त३२७ 
वर्ष पूर्व इसको सिकेदर आजमने पराघ्त किया. परास्त होकर ये |सेकंदरके 
पास चह्मागथा ओर अपनी तलवार साम्हन करदी. सिर्कंदरने पूँछा ठुम्हारे 
साथ केखा वर्ताव किया जाय. इसने जवाब दिया “जेखा बादशाहोँके साथ बाद- 
शाहोंकी करना छाजिमह!। इस उत्तरपर प्रसन्न होकर सिकंदरने पोरसक। राज्य 
लौटा दिया. स० ई०खे ३१७ वर्ष पहिले युदामखने धोकेसे पोरसकों माश्डाला 

पोलिश-( पोलिश नाम ज्योतिषासद्धांतफे रचयिता ) अरूबरूनीके 


छलेखानुखार ये यूनानके रहिनेवालेथे आर दिदोस्तानम आकर बहुत [दिनातक 
र्देथे. संस्कृत अच्छी तरह पढ़ेथे, भारतवाखियोंके १८ ज्योतिषलिद्धांतोमेसे 
णक पॉलि्शकृतह 

प्रोफेसरवेबर(१४९८))०/) के मतानुखार इनका पूरानाम फोकस अलछेग्जडीनस 
६ शियांपड  #6रशातीपाप5 ) था. डाक्टर करन ( 4)7, ०८४ ) की 
सम्मतिद कि प्रायः ख० ई० २५० में पौछिशसिद्धांतका वतेमान दशामें 
खडुकझन किया गयाथा 


( १३८ ) जीवनचरित्रस्तोम- 


पृथ महाराजा--प ल्मीकि शमायणके छेखातुखार ये महायशस्प्री; 


छोकोपकारी नरेश सूथ्यवंशकी ८ वीं पीढीमें हुये। दुनियाका इतिहास इस बात- 
का साक्षीईद कि,प्रथम इन्द्दीके समयम अनेक विद्यौओंका प्रचार भूमण्डरूपर हुआ, 
भूमण्डलका नाम पथ्वी इन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुआ। भागवतादि पुराणोंमें 
वर्णित “घरणीदोहन” की अलरूुंकारख्पक कथानक इन्हँ।के विषयम ह। पं० 
गंगाप्रसाद अग्निदोत्नीन उक्त कथानकका उल्लेख अलूंकाररदित भाषापद्यर्म कि- 
याह जो बुद्धिसम्मत दाोनेके कारण यहां लिखा जाता हं- 
घरणीदोहन । 
घरणी दोहन किया पथुने जेसा जिस विाधके अनुसार । 
डखका किंचित वृत्त सुनाते सुनिये पाठक बुद्धिन्‍्अगार । 
पृथुराजाके जिस मतलबको व्यास मुनीने है गाया । 
उसी अर्थका अज्लुघावन कर कहिते है कुछ मनभाया | 
सबऋषियोस बृटरपतिभ बाद्धि थी अति ।वपुछ अपार | 
नियत किया पथने इसकारण करनेको उन्हे वेद विचार । 
रूब देवासे बली देखकर प्रथन कद्दी इट्से बात | 
घनखंचय बलवीय॑े बह की युक्ति सोच लिखा मम तात । 
गधवांमें श्रण जानकर 'चेस्यावसुखे कहा दनाथ । 
तञाख्रके अच्छे अन्छ ग्रेथ भरे पारपूरण भाव ! 
अनुसाश्टे तत्त्वविश्ञारद नाम अख्येमा थे 'णशीब्य ! 
श्राद्धविषयका प्रणीत कम्य कहा पथ्न तजके टीछ । 
रणीगर्भशासत्रक ज्ञाता कपिल मुनीकों जान कहा। 
अणिमादिकका वर्णन छिखये जिखले सबय फिर बहा। 
यक्ष भूत राक्षस वृन्द्राम रुद्गनहि था सबसे घीवान ! 
आविष्कार किया उसर्हन मादक द्रव्याका बन्ठवान । 
“अंहि दृदूषक नाग आदिक विषकी तक्षव,न जाना । 
कहा प्रथन उससे लिखिय विषका वर्णन मन माना ! 
वनस्पातिके तत्त्वोंको तब नन्दीखरने कुल जाना । 
गरुड़ाचाये सनीन सब्दी नभचर भेदोकोी दाना । 
इसी तशरहले जिसकी जिसमें देखी पथुन रूचि प्यारी ! 


उसी विषयमे उत्तजित कर लिया काम उससे भारी । 
सब विषयाकी हुई उन्नति भारतम्र सहसता भारी । 

जिसे देखकर चकित हुये उन वक्तांके नर नारी । 

उन वक्तोंके खब लोगोंने कद्दी बात येही निर्धार। 
घरणीको दुह्दिलिया प॒थूने छोड़ा नदि कुछ उसका खार। 


मदनकोष । (१३९ ) 


पृथ्याराजचाहान-( आन्तम दिदूपति दिल्ली व अजमेर ) इनको राय- 
विधोरा भी कद्दिते द्वं-अजमेरके राजा छोमेश्वरराजके घर वि० से ११०५ में जन्मे 


सोमेश्वरराजका विवाद दिल्लीके राजा अनड्रपाककी कन्यालसे हुआ था. अनहू- 
पाछृके कोई पुत्र न था,एवं उसने अपने दोहित्र प्ृथ्वीराजकों दि० से० १११२ में 


गादालिया आर उसी खाल मत्युकों प्राप्त दोकर राज पाद उख्चके) सोपदिया। पिताके 
मरनेपर अजमेरका राज्य भा पृथ्वीराजको मिकछ गया यह बात कन्नोज॑के राजा जय- 
घंदको बुरी लगी क्योंकि वह अपनेको दिल्लीके तख्तका हक्कदार समझता था- 
पही कारण जयचंद और प्रथ्वीगजके बीच ईर्षाद्धघ बदनेका हुआ, निदान चि० 
तं०१+४रेम जययंदने राजसूय यज्ञाफिया जिसमे सब राज दूररेस आऋर दरारीक 
हुये छूकिन पृथ्वीराज तथा सामर्ती राना चित्तोड़ नहीं आये क्योंकि इनको 
जयचंदके यहां दासकूत्य करना स्वीकार न था । इस बातपर चिढकर जयचंदने 
गेनाकी स्वण मूर्तिय चमवाकर एकको जूती उतरेकी जगहपर और दूल- 
को जूँठे बतंन मॉजनक्ो जगद्द ्खड़ाकरवा दियाधा-यज्ञके अतहोमें जय बदने 
प्ती राजकुमारी संयोगताके स्वयम्वर रचनका ठाहिराव कियाथा-खसंयोगता 

र पृथ्वीराजम आन्तरिक प्रेमथा, निदान वुनेहुये सिपाहयाक्रो छे पृथ्वीराज 
#त्रोज़म आकर पहिढ़ेहीस ऊक़िपस्दाथा-स्वयम्घरके समय सेंयोगता जमाक 
हुकर निकछी और सब राजांका देख भाठ उसने पथ्वीराजकी स्वर्णप्रातिमाके 
छेमें माला डाजदी प्रथ्वीराजमभी अवसर पाकर यहां पहुंचगया आर अयनी 
॥णबछ्ठभाकी घोड़ेपर छाद दिल्लीकी तरक्क चल पड़ा-जयचंदन पछे 
उना दाड़ाई-9 दिनतक क्रीम और दिलक्लीके बीच घोर युद्ध हुआ 
दोना तरफकी . बहुतसी सता ओर बढ़े हे वोर योद्धा काम 
आये परंतु परथ्वीराज अपनी दुलहिन सहित कुशलछसे दिल्ली पहुंचगया, यह 
अप्रतिष्ठा जयचंद न सहिसवा, पर अकेला कुछ कर भी नदी खकता था।निदान 
डसने अफगानिस्ताननरेंग शहावृद्दीन मुहग्मद गारोकोी मदद देनेका वायदा 
करके दिल्लीपर चढ़ाई करनेकी बुलाया, सूचना पातेही वि० स्े० ११४७ में गह।व॒- 
दीनने दिल्लीपर आक्रमण किया पर बेतरद हारा, इसी तरह कई दफे हारकर वि० 
स्र० ११४5 मे बड़ ठाठक साथ दाह्वंदानन दछापर ॥फर चढ़ाई का आर राय- 


प्रथाराथानंसरके मदानम परास्त होकर ४४ वर्षकी उम्रम्त मारा गया इस तरह 
परस्परके निरन्तर विरोधके कारण दिल्लीके दिदूराज्यका नाश दोकर सुसस्मान 
राज्यकी मृलरोपण हुई. महाराज पृथ्वीराजने महोदेके राजा परमारादिदेब 
( परमाल ) का भी लवेनाश करदिया था आर टस झगड़ेम पृथ्वीराज के भी कई 
पृत्र मारे गयेथे, यदुवंशियाका मुल्क जीतकर प्रथ्वीराजने अपने राज्यको बढाया 


(१४०) जीवनचरित्रस्ती म- 


था तथा गुजरात पंजाब इत्यादिके राजोंकों परास्त करके उनले अपना 
आधिपत्य स्वीकार कराया था. परथ्वीराजके वेशजोॉन इधर उधर जाकर छोटे १२१ 
राज्य स्थापन कर्रलयिथे जिनकी संतति अबतक सिरोही, रजोर इत्यादिमं राज्य 
करती है । महाराज पृथ्वीशाजका मंत्री चंदवदाई बढ़ा बीर वफादार था, उसने 
“पृथ्वीराज रासा” बहुत श्रेथ रचकर अपनी स्वामेभाक्तेका पूण पारचय दिया हें 
पृथ्वीराक्ू महान्‌ शूरवीर, बढ्ली तथा पराक्रमी राजा थे, शब्दभेदी तीर मारते 
थे आए द्वाथ उनके इतने छम्ब थे कि पृथ्वीसे छृतेथे. 

पृथ यशा-( ज्योतिर्षी ) पटपतञ्चाशिका ज्योतिष ग्रंथ इन्हींका बनाया हुआ है 
ये वराहाभहिर के पुन्नथे ( देखो वराहमिहिर ). 

प्रजापति-बरह्माजीके १० मानसीपुत्रोंको प्रजाफ्ति कहिते इं। देव, असुर, 

छुप्प इत्यादि सब उन्दींल उत्पन्न हुये। प्रजापतियोंके नाम मरीचि,अत्रि, अगेरा, 

पुरूस्त्य, पुछह, ऋतु, वह्िष्ठ, दक्ष, भुग, और नारद है । 

प्रतापसिह राना-( चित्तोडनरेठ ) इतके पिता डद्यासिहके वक्तमे 
मेवाडराज्यका अधिकांगड मुगराने फ्रीन लियाथा यदहातक कि चित्तोड भी 
छुट गया था-वि० से० १६२८ म॑ शाना उदयलिहके मरनेपर प्रतापशिहजी 
गद्दीपर बठे लेकिन इनको अपने पू्वेजाके मुल्क छिन जानेका बड़डा अफसोस 
था और अकबर बादगशाहकी सेवा करना भी मंजर तथ। निदान इन्होंने म॒गलेस्ि 
लड़ा; जारी रकक्‍्खीं-बादशादने बहुत चाहा कि, अन्यराजोंकी तरद्द या नाम- 
मात्रको कुछ थोड़ाईासा राना भी हुक्म उठावे, भट भज और खेत तथा 
मनख्य लेय परंतु रानाने यह बात बिलकुल नहीं मंजरकी-लाचार होकर 
वि० रूं० १६३३ मे अकबरने राजा मानखिहका रानाक दमन करनेको भेजा, 
ह्दीघाटपर रानाने मुकाबिका किया पर दारा ओर मंडलगढ़ तथा उदयपुर भी 
छूटगय ओर रानाको कुभरूमेरूम जाकर रहिना पड़ा-* वर्ष पीछे कुभलप्नरु भी 
छुटगञ्मा आर त्तमाम मुटकर्मे बादशाही थाने खठगंब-६ वर्षतक राना बडी 
विपत्तेम रहा, मवाड़के पद्ाठोम भी डसे रहिनेकी जगह न मिकछी निदान 
आवके पाल एक पहाडीम छिपाहुआ सेना एदछत्र करताप्हा-किर मौका पाकर 
रानाने चित्ताड, मंडलगठ, उदयपुर इत्यादि अपना सब मतक जीतलिया और 
यचाइजणाददी थानेदाराको मारकर भगांदिया | इलके पीछे १० वर्षतक न्यायपूर्यक 
राज्य करके वि० से० १६७३ में रसनाका देवछोक हुआ-अंतसमय रानाका 
दम नहों निकलता था तब सट्लूमरके रावतने पूछा कि, आपके प्राण काहम 
अठके हैं ? कहा कि मने निज पूर्वजॉके राज्यको छीननेमें बड़। कष्ट भोगाह सो 
मुझे फिक्रहे क्रि मुखलमान फिर न छीन हें, कैंबर अनरलिहका तो मुझे विश्वास 
नहीं के स्पतंत्रताके किये इतना कष्ट उठावे-यद्द वात सुन सब खर्दारोने उठ . 


मदनकोष | (१४१) 


कर कद्दा कि तनमें प्राणरहिते ऐसा कदापि नहीं होने देंगे. यह सुनतही रानाके 
प्राण मुक्त दोगये. निम्नस्थ खोरठा मेवाडम अबकी प्रसिद्धह, 


सोरठा-हिंदूपति परतापु, पति राखी हिंदुआनकी । 
सदे विपत संतापु, खत्यशपथकर आपनी ॥ 


प्रतापसह- ( महाराजाप्रतापसिंह, इन्द्र महेंद्र बहादुर, जी. स्री. यसतर. 
आई. कश्मीर व जम्बूनरेश ) महाराज रणवीरखिंह, जी. सी. यख, आईं. के घर 
ख, ई १८५७० में जन्मे. पिताके परमधामको सिधारनपर स. ई. १८८५ में कश्मी- 
रकी गर्दपर बठे, उस समय राजकाजकी दशा अच्छी न भ्री निदान आपने ५ 
बर्षके लियेश्सदोराकी कीमसल सहित जो ब्रिटिश गवरनमेन्टकी तरफसे स्थापन 
की गई थीं, राज्य करना स्वीकार किया-इस कीखलने अनेक सुप्रवन्ध किये- 
फिर तबसे महाराजा साहिब बिना किसी मददक प्रशंसनीय राजप्रबन्ध कर- 
रहे हैं-अपने पूर्वजोके सनातन धर्प्रपर आरूढ हें-पंडित विद्धानोंका सत्कार करते 
हैं आर प्रजापालकहईे । रियासतका विरतर ७९७८४ वर्ग मील है ओर सालाना 
आमदनी प्रायः ९० हजार पॉडकी ह-८००० फौज ओर२८८ तापें हैं. महाराजकी 
सलामी वोपक २१ फ़रोकी है | पजाबकेसरी महाराज रणजातालिंहके घरानेसे 
पंजाब फतेद्र होनेके बाद स,.३ .१८४६में बृटिशगवरनमेंटन आपके दादेखदीर गुलाव- 
खिहका जो खालसा फोजके म॒ग्ब्य अफसर थे,कश्मार व जम्बूका राज्य सपा था। 
महाराज शुढावसिहजीके पू्वजभी कश्मीरके राजा थ परन्तु कुछ काले राज्य 
छिन गयाथा-कश्मीरकी तारीफ किसी फार्सो कर्वाखवरन कहा है कि, पथ्वापर 
खाक्षात्‌ वेकुठ है-कश्मीरके शारू दुसाले और मे प्रसिद्ध दें और वहांके मनुष्य 
खासकर कश्मीरी पंडिताकी स््रियाँ अत्यन्त सुन्द्री हें, 

प्रतापसिह-( महाराज। सर कनेछ प्रतापखिह,जी, सी. यख, आह. ईडर- 
नरेश्ञ )ये जोधपुरनरेश मद्दाराजा जस्वेतर्सिह, जी.सी.यपश.आई. के छोटे भयई ह। 
महाराज तख्तासह के मरनेपर स० ई० १८७३ में महाराज जस्वंत्सिहजी जोध- 
पुरकी गद्दीपर बठे और महाराज प्रताप्लिहजी मंत्रीके पद्पर नियुक्त हुय। आपके 
कामसे ब्रिग्शि गवनंमेन्ट तथा महाराज जस्व॑ंतर्लिहजी खूब प्रसत्न रह. 'त्रेथिश 
गव्नेमंटने भाषको मंत्रीके पदपर रद्िितेही राजोकी सम/न जी० सी० यल० आई० 
की पदवी प्रदान की थी और महाराजा जस्वेतर्सिहजीने अपने बराबर महाराजह 
का खिताब आपको दिया था. ब्रियिशखेनाके आप अवैतनिक करन हें. तीराकी 
चदढाईपर, चितरालकी छड़ाईपर तथा चौीनके घुद्धपर आपने ब्रिटिश गवर्नमेंटकी 
मददके लिये जोधपुरकी सना लेजाकर अपनी वीरता और स'हसका पूर्ण पारि- 
चय दिया था. आरमान्‌ केखरीसिंहकी मृत्युखे इंडरकी गई! खाली दोनेषर 


६१४२) जलीवनचारिव्रस्तो म- 


ब्रिटिश गवर्नमेंटने महाराज! प्रतापसिहदको ईंडरका राज्य स० ई० १९०२१ भदे 
दिया. आप सुशिक्षित सहज वीर पुरुष आर डदारता, न्यायपरता दृष्यादि 
सर्वगरण सम्पन्न हैं. आप सूर्यवंशी राठोर राजपूत हैं, सम्राट णडवर्ड सप्तम के 
राज्याभिषेषमें आप इंगप्छेड बुछाये गैयेथे- 


प्रवरसेन प्रथ म-(कश्मीरनरेश) इन्हाने सतुबंध नामक प्रक्ृत महाकाव्य 
है, जिसका नाम बाणभट्टकृत श्रीदृर्षचरितके निम्नस्थ स्छोकमें आयाद- 


ी०-की। वे: प्रधरलेनस्य प्रयुता कुम॒दज्ज्यछा । 
खागरस्य परं पारं कपिलनेक सेतुना || 


खतुबंधकी प्रदीप नाम ध्याख्यास मातम हाताह कि, प्रधससेन भूषतिके 
निर्मेत्त छत्रघारी र/जा विक्रहादित्य हर्ष उज्लेनवालेकी आज्ञासे के कालिदा- 
के सु | अर ७. का शो. 
खून सतुरबंध काव्य रचा थ'., दिण्य तथा तौरमाण इनके २ पुत्र थ. हिंरण्य 
इनके बाद कश्मोरर्का गद्दीपर बेठा आर ३० वष राज्य करके खिवारा-पश्चात 
पु शी. कटे, न्‍ ५ _% के. 
प्रवरखन द्वितीय गद्दीपर बेठा और छव्रधारों राजा हुआ ( सोदेग्वे! ) 
प्रधरसेन द्वितीय-( कश्प्ररनरेश ). प्रवस्खेन प्रथमका पोता तथा द्विर- 


कु 


शपके भाई तारमाणका पुत्र था, इसकी स्राता अश्जना इक्ष्वाकुर्यर्शी राजा वज- 
द्ररकी बेटी थी. जब द्ििर्ण्य गद्दीपर बठा ता तोरमाण उखका मंत्री बना, तोर- 
म.णने अपने नामके छिक्े हलव।ये, इसलिये दिरण्यन उसका कद करदिया. 
इसके कुछदी महीने बाद तोरमाणकी स्त्री अख़्नाने दिरण्यके मयले एक कुम्हार- 
के घरमे छिपकर प्रधरसेन नामक पुत्र जना-जब यद कई व्षका हुआ तो इसकी 
घिछक्षण बुद्धि ओर अपने वहिनोईकी छबिले मिझती खरत देख राजा जबडको 
संदेह हुआ कि यदघ्ड मेरा भांजा है. जब पता छगाकर जयेंद्र उल कुम्हारीके घर 
गया जहां प्रदरखेन रहेता था तो अपनी बद्दिनकों पाया-भाई बहिन मिलकर 
बहू १-र।ये. इसी असम हिरण्यन तोर्माणको केदले छोड़ दिया, पर वह 
केदल निकलतेदी मर॒ गय- इस अवखर पर प्रवरखेनने माताको 
सर्ती दहोनेसे रोका ओर आप ताथोंदनको चलूदिया, कुछद्दी दिनबाद 
हि एण्यने भी अपृत्र मरकर कश्मीरका सिंदासन खाली करदिया, उस 
समय चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य दर्षका टज्जैनमें राज्यथा निदान उसने अपने 
दर्यारम आये हुये एक गरीब पंडित मात्गुप्तको कश्मीरका राज्य देदिया जब 
मातृग॒प्त प्रायः ४ वर्ष राज्य करचुकाथा तो प्रवरखेन तीथॉले छौटा भोर त्रिगर्त 
€ कोटकांगड़ा ) इत्यादि देश जीतकर मद्दाशभ विक्रमसे छड़नेकी भागे बढ. 
रास्तेदीमें उखने चक्रवर्ती राजाविऋ्रमके मग्नेके समाचार सुने भोर दृसरेही 
दिन मात्गुप्तके राज त्याग सेन्यासी हो भ'नका दाल मातम किया-इसके बाद 


मदनकोष । (१४३) 


' अवरलेन कश्मीरकी गद्दोपर बैठा, सब राजोंको जीत चक्रवर्ती राजा हुआ 
ओर महाराज विक्रमके पुत्र सिल्तादित्य प्रतापशीलकों जिसको शजत्रुओंने 
शज रद्दित करदियाथा उज्मेतकी गद्दीपर बिठाया ओर निज प्ूर्वजोंका ३२ 
पुतलियाका बिंहालन जिसको विक्रम ( सम्भवतः विक्रमादित्यलकारी ) 
कश्मीरले उज्जेनमें छे आयाथा फिर कश्मीरमें पहुंचाया | प्रवरखेनने झेक्म 
नदीके तीर छोटे बड़े सब मेक्ाकर ३६ लाख ग्रहोंका एक विचित्र नगर 
बसाया था, जिलके बाचमें बड़े ऊँचे २ मकान तथा एक पद्दाड़ी ओर प्रवरे- 
घर मद्दादिवका मंदिश्या ओर नगरके दवोजोंपर श्रीआदि देवियोंके मंदिरथे । ६० 
वर्ष राज्य फरनके पश्चात जब एक दिन राजा प्ररसरलेन प्रवेस्थर मद्रदिवपर 
जल चटा रहाथा तो कलद्रामसे ताम्रपत्रपर लिखा हुआ यह शछोक गिरा. 
श्लोक-कृतकृत्य महद्दत्त भोगा श्रक्ता वये। गतम । 
किमन्यत्करणीयं ते एहि गच्छ दिवाह्यम्‌ ॥ 
श्लोकका अर्थ छमझ राजा राज त्याग कलाखकी चकूदिया | इसकी रानीका 
नाम रस्नग्रभाथा | इखका पुत्र युधाशिर इसके बाद कश्मीरकी गदीपर बठा। राजा 
प्रचरखन द्वितीय रागद्वेषरादित थ!. 
प्रवीणराय पातर-(भाषाकवि)ड इछानरेश इंद्रजीतशखिहके यहांय पासर गहिती 
थी-कविता करनेम' परम चतुरथी-वादआह अकबरने इसकी तारीफ सुन दबी- 
रमें हाजिर होनेका हुक्म दिया-जबहाज़िर न हुई ता इंद्रजातपर १ करोड रुपया 
जुर्माना किया । कषि केशवदाघजीने जो इंद्रजीतके द्बारमें रहितेथे आगर जाकर 
अकवरके मंत्री रजाबीर्बलको एक खबया सुनाया आर सिफारिश कराके जम॑।ना 
माफ करादिया ( देखो केशवदास ), परंतु प्रवीणके हाजिर होनेका हुक्म जारी 
रहा (निदान प्रवीणने इंद्रजीतके साम्हने आकर निम्नश्य कवित्त पढ़ा:- 
कवित्त-आई दे बुझत मंत्र तुम्हे प्रभु शाम्त्रनस सब विधि मति गाई | 
प्राण तजों कि भजों सुल्तान में न लजों जि द्वे सब कोई ४ . 
बचोरदिे परमारथ स्वारथ चित्त विचार कहों प्रभु खोई। 
जाप रहे प्रभुकी प्रभुता ओर मोर पतिबव्रत भंग न द्वोई ॥ 
इस कवित्तक सुनकर भी जानेद्दीकी आज्ञा देनी पड़ी, जब प्रवीण भकबरके 
साम्हने लाई गई तो अकबरने उसले कहा- “ऊँचे हे सुर वश किये, सम है नर 
चेश कीन.' प्रवीणने उत्तरमें कहा 'अब पताछ वलछिवश करन ,उक्कट पयानो 
कीना” इस प्रद्ाारके अनेक भ्रश्नोत्तर दोनेके वाद भ्रवीणके चित्तमें ख्री दोनेके 
कारण संदृद हुआ, निदान उसने अकवरसे कद्दा- 
दो०-विनती राय प्रवीणकी, सुनियो शाद सुजान । 
जुंठी पातर भखत दें, वारी वेख ओर स्थान ॥ 


(१४४ ) जीवनचारित्रस्तोम- 


यह सुन अकबरने प्रवीणकी बिदा करदिया-कवति केशवदाखजीने प्रवीणके 
नामसे “ कविप्रिया ” ग्रेथ बहुत उत्तम रचा दे ओर उसके शुरूमें प्रदोणकी 
बड़ी तारीफ की है. उड़छा ( बुन्देलखण्ड ) में वि० ख० १६४० में जन्मी. 


प्रभाकर-( मीमांसादशेन के आचार्य ). कुमारिलभट्टके प्रधान शिभ्यये. 
इनका समय दि० सं० ६४७ से ७०७ तक निश्चय द्व. जब कुमारिलभट्ट लत॒बन्ध 
रामेश्वरक ददानोको गये थे तो दक्षिण देशप् किखी ग्रामके समीप मार्गम खार्य- 
कालके वक्त ब-लकोंको खेलते देख पूंछन लगे कि “गाँद यहांसे कितने कोर 
है”? यह सुन उनमेंख एक लड़का दँसकर व छा कि, आप यह नहीं जानते कि 
खायंकालके वक्त लड़के गॉवर्स कितन कास दूर वलनेकी चले जाते हैं. कुमा- 
रिलजी लछड़केका ऐसा वचन सुन विघध्मत हुये आर उसके मकानपर जा 
ठहिरे. कुछ देरबाद कुमारिलजीन भाजन बनानके लिये उसी लड़केसे अशभे 
मंगवाई-छड़केने चारा तरफ देख जब अश्नि रखनेको कुछ न पाया तो द्वाथ 
पर रेता बिछा उसपर अशभ रखलाया-ऐसी विलक्षण बुद्धि देख कुमारिलजी - 
ने उस लड़केका उसके बापसे मांगालिया-यदह लड़का प्रभाकरही थाजो छु- 
मारिलज्ञीस पढ़कर सब शाम्रांका परगार्मा होगया. एकादिन कुमाररूजी 
स्वराचित कोई ग्रंथ शिष्याका पदारह थ, डल समय उस ग्रंथकी “ अन्र 
तु नोक्ते तब्नापि नोक्तमिति ड्ररक्तम ” पक्तिको बहुत देश दिचारा परंतु सम- 
झपम्त न आई, तब ता कुमारिलजीन मध्याहका समय जान उस पाठकों 
वहीं छोड़दिया, यह देख प्रभाकरन उस पंक्तिके “ अच्र तुना उक्ते तनत्र अपिना 
उक्तम ” पदच्छेद लिख पुस्तकपर रखादेया जब कुर्मारलजी फिर पढ़ाने 
के लिये पुस्तक देखने छग तो पदच्छदाकी देख तरन्त अर्थ समझ लिया ओर 
यह भी निश्चय करालिया कि, प्रभाकरक लिवाय इसप्रकार पदच्छेद कोई नहीं 
कर सकता । तबले कुमारिलर्जीने प्रभाकरजीका नाम गुरू भसिद्ध करदिया । 
प्रभाकर ऐसो विलक्षण बुद्धिके थ कि, इन्होंने मीमांसाददोनके सम्पूर्ण अधि- 
करण कुमारिलजीस विपरीत योजन किये हें 

प्रतापनारायण सिह-( आन रेबिल राजा प्रतापनारायण सिद्द, के. सी 
आई ई. अवधनरेश ) ख० ३० १८७५ में अपने नाना महाराज मानसिक बाद 
अयोध्य,की गद्दीपर बेठे | आप घिद्धान्‌, प्रतिष्ठित, धर्मात्मा, गव रहित तथा विचार 
शाक्त पुरुष ह | गवनमंदन कई दफ आपको युक्त प्रान्तके लाफ्टनन्ट गवर्नेरकी 
ब्यवस्थापक सभाका मम्बर बनाया है ऑर के, सी. आई. ३. की उपापिखे 
विभूषित किया है । अयोध्यामें पुरान मदि़को जगह नया राज भवन 
भाषने उत्तम यनवाय! हे ओर उसमें मेसकाी रोशनी, कलखे चलनवाछे 


न 


पंखे तथा टेछीफोन इत्यादिका उत्तम प्रबन्ध दे । राजभवन इस रीहिखे , 


मदमकोष। ( १४५ ) 


बना हुआ दे कि, उसका प्रत्येक भाग सबकी आखोंके सामने होनेपर भी जो 
खबीजें उसमें गुप्त रखने लायक दे उन्हें कोई नहीं देख सकता। भवनके देखनेकी 
सर्व साधारणको इजाज्ञत दे, नित्यप्रति यात्रियोंकी भाड़ लगी रददिती है जो भाष 
सरीखे ऋषिसन्तानकोी “अवधनरेश” महा पावेत्र नामसे विभूषित जान हुगण 
अद्धासदित साष्टाड़ दंडदवत करना अपना खोभाग्य समझतेदें । भवनके भीतर 
नवीनरीतिलसे आपका बनवाया तथा सजाया हुआ श्रीशधाकृष्ण इत्यादि देवता 
ओंका मंदिर है जिसकी नियत लमयपर झौंकी होती है आर जहाँ बेठकर।|नित्यप्रसि 
आप पश्च मद्दायज्ञ करते हैं। झांकीके समय शूड़ार विलक्षण दोताद दशेफीकेचखित्त 
परमानन्दर्म मग्न होजातेदे आर स्मरण होता है कि-'विप्रः प्रखादा द्धरणी धरोदव॑ 
विप्र:प्रसादा त्कमला बरोहुं!'। आपके महिलके सामने सुसत्मानोंका एक प्राचीन 
मा कबररिस्तान था जो रास्ता रोककर यात्रियोंकी बड़े कष्टका कारण होता था, 
आपने नया राजभवन बनवाते समय, किसीके बिना कान दिकाये हुये, बेघड़क 
डखकी खुदवाकर फिंकवा क्या ओर उसकी जगह सुंदर सड़क निकरूवाकर 
गैखकी रोशनी तथा फुव्वारे इत्यादिका प्रबन्धकरके प्राचीन अयोध्या नगराकी 
शोभा बढ़ाई ओर भारतको कृत्य रे किया । आपका आतड़ूः असाधारण हं, वेना 
आज्ञा आपके सन्मुख काई नहीं बोलता दे आर सब छोग भय, प्रतिष्ठाकी दृष्टिखे 
जो प्रेमलसे भी रिक्त नहीं ह आपको देखत दे । अयोध्या में नये घाटकी सड़कपर 
» भी बगीचे के भीतर आपका बनवाया श्रीराधाकृष्णका एक छोटासा अत्यंत मनो- 
हर मंदिर दे जो बिलकुल संगमरमरका है । आपके समयका अधिक भाग 
पूजापाठ तथा देवदशन करन और इलाकेके मामलातकी देख भाक रखनमभे बीतता 
है । आप आमदनी तथा खचेंपर सदेव दृष्टि रखते हैं। 
आपके रचे निम्रस्थ ग्रेथ देखने योग्य हः:-रसकुसमाकर सचित्र (भाषासाहित्य 
मांसदर्शादश ( मीमांसाविषय ), द्विजदेवक्ृत झात़ारछूतिकाका तिछक। 
ख० ई० १९०३ में मद्दाराज प्रतापकी उम्र प्रायः ५० वर्षकी मालूम होतीहे, अभी 


तक आपके कोड पुत्र नहींद | परमेश्वर आपको |चेरायुकरे भार पुत्रका सुख 
द्खिलकाये । 


प्रतापसिहसवाई-( जयपुरनरेश ) ये सुप्रसिद्ध राजा जयासेह सवाईके 
पौच्थे । कविता अच्छी करतेथे ओर वेद्यक शास्त्र पारंगतथे । अमृतखागर इन्हीं 
का रचाहुआहे। स्रेहरसंग्राम ( ख०६० १७९५ ) इत्यादि ग्रंथ भी इन्दींके रेचहुय हैं । 
/पदपूर्ति “त्रजनिधि” नामसे करतेथे। अलूवरके राव इन्हींके खमयमें जयपुश 
राज्य की आराधीनता त्याग स्वाधीन इये । ख०३० १८०३ में सिधारे। 

प्रिन्तेष-( जम्सप्रेन्लप- ० ४/7९४7478९7. ).  युवावस्थाम इंग्लेड्खे 


हिदोस्तान आकर बनारस में टकसारलमें नाकर हुये आर “ स्केथेज-आफ 
१७ 


६ १४५६ ) जलोवनचरिनस्तोम- 


बनारख ” नामक पुथ्ट+क अड्डरेजीमें लिखा. स० ई० १८३१ में एशियाटिक खुखा- 
हृढी कफकसेके देनिक समाचार पत्रक खम्पादनका काम इनके सुप॒र्द हुआ. 
कुछ महीने पीछे एारियाटिक सुसाइटी कलछकत्तेके मंत्रीका ओहदा इनको मिला, 
उक्त ओहदेपर रहिकर हम्होंने संस्कृतविद्याके अनेक प्राचीन तथा गप रहस्थोॉका 
खोजकिया शार सखिकेंदर आजमल छेकर अपने खमयतवःके खब बाद्शाहोंके 
िक्के एकत्र क्लेयि, रछ० ४० १८४० में ४० बर्षके होकर मेरे. 


प्रियादासनाभा-( भक्तमालके टीाकाकार ) वृन्दावनके रहिनेवाले, बड़े 
महानमा ब्राह्मण थे. नाभाजीकी आलास भक्तमाटकी दाका भाषा कवित्तोम रच्कर 
बि० ख० १७६५० की. साल इन्दांने सम्पूर्ण किया. 


फलेहसिह-( मद्दासना सर फतहलिहजी, जी. सी. यछ, आई. मेवाड़ न- 
रेश ) स, ई १८५० में जन्मे भोर मद्दाराना सज्जनसिहके बाद स० इं० १८८४ में 
जदयपुरकी गदीपर विरशज। आपके समयमें राज्यमं खड़के तथा नहिरें जारीहुई 
और स्कूल, दफाखाना, कचदिरी, जेल, सिपाहियोंकी बारक इत्यादि 
बड़ी २ दमारते घनवाई गई। ख्ियाके छिय भी कई दाफाखाने स्वोलेगये और लेडी 
डाकटर नौकर रक्खोगईइ- आपकी एकही शादी हुई है जिससे कई बच्चे हें- 
शादी तथा गर्मीके ख्चोंकि घटानेका श्रीमान्‌ अपने राज्दमं उद्योग करतेहें ! 
क्योंकि, मध्यमश्रेणीके मनुष्य इन ख्चचोके ऋक्रारण बहुधा ऋणी होजाते हैं | 
महाराना फतेदर्सिदज्ी बढ़े विवेकी तथा न्यायकारी हे! रहिन खहिन साधारण॑दे, 
शिकारका शोक दे भोर प्रजागण श्रीमानको प्यार करने हैं । त्रियिश गवर्न मेन्टको 
पवाड़ राज्य की तरफस २० हजार पोंड वाबषिक राजस्व दिया जाता है। अंग्रेजी 
'जमल्दार में मदरानाकी सलामी तापके २१ फर्रोकी ह। खबार, पेदक मिलाकर 
२१॥ हजाए फौज सियासतर्म है जिसमें भीलाकीभी १पकछटन शामिक है। 
नेपाल, प्रतापगढ, डुगरपुर, बॉसवाडा, अलीराजपुर, और धरमपुर इत्यादि 
के भदाराणे, मदहाराना साहवके कुटुम्धा दह-अकवर इत्यादि मुखद्मान 
बादशाहंके सप्रयमे भनन्‍य सब राजपूत राज़ाओंने बादशाइसे शादीखसम्बंध 
करना स्वीकार किया था परंतु राना चितोड़ने तनमें प्राण रहिते कभी 
ऐसा करना स्वीकार न किया था। महाराना फतेह्सिदजी भी अपने पूर्वजोंके 
प्रणका घिचार रखते हैं, “कुछ दिन हुये आपके इकछीते पुत्रकों पक्षाघात हुआ 
जब भमेक ठपाय करनपर भी राजकुमारका आराम न हुआ तब सदोरोंने मद्ाः 
राना साहबकी रतकामके रदिनेवाले किखी ऋरामाती मुसलमान फकीरका पता 
देकर छट्टा कि, राजकुमारको उसके हाथसे अवश्य आराम द्दोजायगा, परम्त 
धन्ब है ऐसे इढमतिज्ञ नरेशको जिसने स्पष्ट कद्द दिया कि, मुखल्मानके 
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हाथ जोड़ना तो हमारे वंशकी प्रतिज्ञाके विरुद्ध है? ! मद्ाराना फतेद्सिंहदजीफा 
एक रानीके रहिते दूसरी शादी न करनेका दृढ व्रत है। १९ बड़े दर्जके और ३५ 
छोटे दर्जेके खदार श्रीमानको राजस्व देते हैं। मद्वाराना मेवाड़ भ्रीरामचंद्रजीके 
बशापततस सथ्यंवंशी दें, इस वंशमें होने वाले नरेश खदासे क्षत्री घ्मका पाक्षन 
करके अपने वंशकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करते आयेह भर इसीलिये यह घंश हिंदो 
स्थान भरके राज्यवंशोसे अधिक प्रतिष्ठित समझाजाता दे । 
फरूखसिअर-( मगलखम्राद देल्ली ). जहांदारशाहके मारे जागेके पके 
स० इईं० १७१३ से दिल्लीकी गद्दीपर बेठा, इसके खमयम्र अजोतसिह- जोधपुर 
नरेशने अपने राश्यकी सब मखजिदे गरिवा दी थीं आर उनकी जगदहपर 
मंदिर बनवा दिये थे. फरूंवसियरके द्बारमें इस्ट-इान्डया-कम्पनीकी तरकसे 
२ राजदत भेजे गयेथे, जिन्मेखे एक डाक्टर हामेल्टन नामकने फरूंखसियरकिी 
कठिनरोंगस चड़ा किया था जिसके ब्दछेस कस्पनीकों बंगाकृर्म ३८ गांध- 
की जमीदारी खरीद नकी आता मिछीो आर भंग्रेजी मारकूपर माह्सूल माफ 
किया गया, सिकवाके गरूु बंदालाहब इसीक वक्तम गारगये, ये बहा चेभकरछ 
था. इसके लमयमे खदेव फिसादरहा जिससे सक्कततनत तवाह हो चक्की थी- 
६ बर्ष राज्य करनेके पीछे मारडाला गया. 
फातिम[-(बीबीफातिमा) मुखल्मनाके पगम्बर महम्मद साहँब की इक- 
छाती बेटी थी प्रायः स०० ६०६ म मक़ाम्त पदाहरट्ट, सहम्मद्‌ स्माहिबस ६ महीने 
याद ख०ई० ६३२ मे मदीनाम सिधारी, टजरत अल्ठील इसका विवाद हुआ था. 
हसन ओर हुखन इसके पुत्र थे 
फाह्यान-(चीनौसन्त) ये चीनका रहनेवाल बाद्धसाधु प्रायःख०६ईं० ४००में 
मध्य एछाियाम दोताहआहिदास्थानआया पातत्त काबुछुकेघारप्त गहरा और देखा 
कि बोद्ध मत खब उन्नतिपर था पश्चात्‌ पेशावग्म आश ओर बौद्धमतका एक घडा 
बुजे देखा. घादकी सिन्‍्धुनदी पारकर मथुरा गया ओर देखा कि वहां उस समय 
शेहजार बाद्ध साथु रहितथे पश्चात राजपूताना आर मध्यहिंदर्म गया और वर्दोके 
सब राजाआंको बीद्धमतानुगामी पाया. फाह्मयान लिखता दे कि उक्तसब राण्योंमें 
अपराधियोंको जिस्मानी सजाके बदले जुर्माना किया जाता था, कइंदफेके अभप- 
राधीका सीधा द्वाथ काठटाजाता था, चांडालोंके लिवाय कोई शिकार नहीं करता 
था,न खाता था,न बेंचताथा, न छुअर,मुर्गे इत्यादि पाछृताथा,शरबर्की भट्टी नाम 
को भी कहीं न थी और चौद्धोंके स्तूप सब जगह बने हुए थे जिनके खर्च॑के लिये 
बड़ी २ जायदादें मुकरेर थों, स्थूपोर्मे रहिनेवाले या अ'कर ठद्दिसस्‍्नेवाले खाधुभो 
फो भोजन, वर्र, दूध, चठाई इत्यादि आवश्पक चीज मिला करती थीं 
पश्चात फादान कन्नौज, अयोध्या, गया, कपिलवस्तू, पाटकीपुत्र तथा अनेक और 
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राजधानियोंमें, जिनके अब नामतक मिटगये हैं वशरता फिरा-पादलीपुत्र 
€ पटना ) में फाशानने + वर्ष रादकर बोद्धमतकी अनेक धम्मपुस्तकाका 
जो चीनमें नहीं मिलती थीं पारीले चीनी भाषामें अन्लुवाद किया- 
इसके बाद एक व्यापारी जहाजपर सवार होकर फाहान १४ दिनमें खिहल्द्वीप 
पहुँचा-सिहरद्वीपमें फाह्मनके केखानुसार उस खमय एक ४७९ फिट ऊंचाबुर्जे 
था तथा एक स्वतुप भी था जिसमें ५ हजार बद्धसाघ रहितेथेनसिदररूद्धापमे ठहरकर 
फाह्यानने विनयपताका नामक बोद्धोंकी धर्मपुस्तककी एक प्रति छिखी-फा्यान 
शलिखताई। कि, पहिले लिंहकद्वीपमं कोई नहों रहिला था, धीरे २ इधर उधरस्े 
व्यापारीलोग आवसे ओर लिंहछद्वीप एक बड़ा राज्य बन गया-पश्चात्‌ उपदेश- 
कोने दिंदोस्तानल जांकर उनको बाद्धमत ग्रहण कराया-स्वदेश छोड़े हुये जब 
कई बष्ष होगये थे, तो एक दिन सिहलद्रीपके किसी मंदिस्म एक व्यापारीको 
बीनका वनाहुआ पंखा बुद्धकी २२ फिट ऊंची जमुरदकी मात्तिकों भट करते 
हुये देख फाद्यनको स्वदेशका स्मरण हो आया ओर उसके अ।सूं निकल आये 
लिदान कुकेक दिनवाद वद्द एक व्यापारी जहाजपर सवार हो चीनकोा चढ्ध- 
एदिया-रास्तेम तृफान आनेले जहाजकी पंदीम छद होगया औरर फा्मानका ५ 
मद्दीनेके करीब, सुमाट्रा तथा जाबाके टापुओंमे पड़े रहिना पड़ा. फादयान के छेखा- 
जुखार उक्त द्वीपोम उस समय वदिकमतका प्रचार था; और गणेश, देवी, शिव 
इत्यादिकी पूजा होतीथी, पुनः एक व्यापारी जहाज पर सवार होकर जिसपर 
चैशिकमतानगामी २०० मनुष्य आग्खवार थे फाध्यानने यात्रा की और ८२ 
ब्िनमें ्वीन पहुंचगया-उपरोक्त छेखरे प्रतात दोताह कि, उन दिना हिंदोस्तान 
भर चीनके बीच खूब व्यापार होता था. इस यात्राके वृत्तान्तमें फाद्यानने 
शक पुस्तक रची थीं जो बड़ी रोचक द-फाह्मान जब टद्िंदोस्तान आयाथा 
सब योद्धमत यहांपर डब्नातिके उच्च शिखरपर था, पर वदिकमतभी बिछकुत्ध 
नष्ट नहीं होगया था- 


फिदोंसी-(फार्सा कवि)पूरा नाम इनका हकीम अबुरूकासिमहसन फिदोसी 
था, ओर इनके बाप इसद्वाक, तूस (इंरान ) के राहनिवाले कृषीकार थे. फिद्ठों- 
सीकी शुरूहाले पटने ।छिखनेका बड़ा व्यलन था ओर कविता तारीफके छा- 
यक करतेथे, हन्दोंने सुदतानमहिम्‌द गजनवीके हकक्‍्मसे “ शाहनामा ” नामक 
फाखों पुस्तक रची थी. महिमृदने अतिशेर ( दोहा ) फिदासीको १ अशर्फी देने 
कहा था, परंतु जब ३० व्षवाद ११०००० शारों ( दोहों ) का ब्रृहत ग्रेथ रचकर 
ईफफेदोंसीने पेश किया तो महिस्द घबराया ओऔर देने दिलानकी कुछ बात 
मकी-वहुत दिनोबाद जब किदोसीने याद दिकाई तब महिमदने १२५०००० रुपये 
जेजे-फिदैसीने केनेसे इन्कार किया ओर मद्दिमृदृकी निन्दा छिखी जिख- 
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को देख मद्दिमदने १२९५०००० अशर्फियें भेजी लेकिन अफसाोसकी थात हे छि 
शहिरके एक दवोजेले तो मदिम्‌दके लिपाही अशर्फियोंके तोड़ेछेकर जुखे 
और दसरे दर्वाजेसे फिदोसीका जनाजा निकला-फिदोंखीके कोई बेटा था नहीं, 
निदान सिपाही अशर्फियें छेकर उसकी इकछोती बेटीके पास गये बेटीने 
लेनेले इनकार करादिया- 
फिदौंसी ख० ई० १०२० में ८० वर्षके दोकर मरे. 

फिरिह्ता-( इतिहासकार ). इसका असलीनाम सुहम्मदकालिम था. 
इसके बाप मौलाना अलीहिंदशाह. ऐशाबादके रहिनेवाल्े बड़े विद्वान थे और 
इसके बच्धपनहीमें लेकर हिंदोस्तान चले आये थे और अद्दिमदनगर ( दक्षिण ) 
के नव्वाबके यहां पटानेपर नोकर दो गये थे, परंतु थोडेही समय पीछे 
मरगये थे | बड़े द्वोकर फिरिश्ता नथ्याब वाौजाप्रते दर्बारभ गया और उन्हीं- 
के कहिनेसे उसने तारीख फिरिश्तालिखी-फिरिश्ता वीजापुरके नव्याव इबरादीम 
आदिलशाह द्वितीयके दबारमे स० ई० १५८०९ से १६११ तक रहा. तारीख 
फ्रिश्तामें स० ३० "७५ से १६०५ तकका हिंदस्तानका इतिहास लिखा दहै- 
इस तवारीखका अड्गरेजी अनुवाद डोखादिवन क्रिया है- 


स० ईं० १५७० मे पेदा हुआ. 
स० ई० १६१२ में मरा. 


फीरोजशाहत॒गलक (सम्राटदिल्ली ).सदम्मद्तुगऊक सम्राट्दिक्लीका 
चचरा भाईथा- इसने स० इं० १३५१ से १३८८ तक दिल्लीके तरूतपर गादशाहत 
की-बेबड़ा रहिमदिल था, फोज और प्रजा सब इससे प्रसन्नधी, अन्याप इसके 
समय में नहीं होने पाताथा-विद्धान भी था, 'फुतूहाते फाराजशाहं'' नामक फार्सी 
पुस्तक इसीकी बनाई हुई है-इसके समयमे बहुतसा मुल्क फ्तेह हुआ था और 
इसके अधिक नम्न दोनेके कारण बढ़ाल ओर दक्षिणके सूबे स्वाधीन द्वोगये थे. 
अर्मारोंकी खाजिशोंके कारण तथा सदेव रोगी ग्दिनेकी वजहसेभी इखकों बड़ा 
कष्ट भोगना पड़ाथा, इसने बहुतखे पुछ, खराये, ताकाव, पाठशाला, जमुनाकी 
नहिर, दाफाखाने और मलजिदें बनवाईथों. पुरानी दिल्लीमें फीरोजाबादका कि- 
छा इसका बनवाया हुआहे. स०३ं० १३८७ में राजपाठ अपने बेढेकी साथ 
विशिक्त होगयाथा परंतु बेटा निकम्मा निकला ओर थोड़ेही दिनबाद तख्यसे 
उतार दिया गया निदान इसको फिर तख्तपर बैठना पड़ा-स० ईं० १३८८में ८० 
धर्षका होकर मरा-पुरानी दिल्लीमें इसकी कबर दे. 

फैंकलिन-देखो वेजमिन फेंकलिन- 


(१५९० ) सीवनचरित्रस्तो म- 


वन्दीगरू ( पंदासादव)-इनके बाप रामदेव राजपूत, छाके पूंछके रजो- 
से ग्रामके रहिनेवाले थे. १६ वर्षकी उम्कन्म वंदीगरु, जिनका नाम प्रथम रू 
इ्मणदेव था किसी बरागीके शिष्य होगये आर बेशगी साधथुआकी मंडलीके 
साथ सतीथ यात्रा करते फिरे. पश्चात्‌ पश्चवरटीपर रहिकर बहुत दिनातक जप 
तप करते रहे. फिर सिक्‍खोंके गुरु गोविंदासिहर्जाके पास पहुँच गुरुदीक्षा छी 
और खालसापंथ घारण करके वन्दा नाम पाया. कुछ दिनवाद गुरुने इनको 
पंजावकी तरफ मुसल्मानोंको नीचा करनेके छिये भेजा, जहाँ २ बन्दासाहिब 
पहुँचे वहां २े सिक्ख लोग, जो अपने गुरुओंके दुःखोंपर आंख बहा रहे थे, 
दृथियार छे २ कर मददको आगये. फिर तो बन्दाखादिवने लछाखीं सुसल्मान 
बुढ़े, बच्चे, ओरत, मर्द कटवाडाले, छाश जलवादी. मसजिदें गिरवादी, मुखल्मा 
नोंके गांवके गाँव फ़रुंकवादिय और लुटवालिये- खुलासा यह है कि,मुलल्मानोको 
नाक चने चना दिये. पंजाबके पहाड़ी राज बंदा साहिबसे डरते थ, मुसत्मान 
इनके ना मसले कॉपते थे.बन्दासाहिक्घाड पर खूब सवार द्ोते थे, सिकार खूब खेलते 
थे ओर करामानी लाघू थे. इनके २े विवाह हुये थे आर इनका बेश अबतक 
बजाराब।द ( पंजाब ) म॑ है. फरूखांसयर मुगछसम्राट दिल्लीने २० हजार 
फौज भेजकर इनको बड़े जाड़ तोड़स पकड़वा लिया आर मरवाडाला परंतु 
इनको जे फुछ करना था करचके थे 


सख० ई० १६७० मे जन्मे- 
बनमालीदास मंशी-(भाषाकवि) ये गुखाई थे आर वि० खं०१७१३पमें 
वैदाहुयेथे. भवां, फारसी ओर संस्कृत खूब पढेध-दाराशिकाहके मंशीथे-वेदास्त 
विषयमे इनके दोहे बड़े चु्टीलि दे देखो- 
दो०-जलस मोती शओोखकी, व ह खंखार । 
झल्कत देखो दूरसे, जात न छागे बार ॥ 
रघुना4कृत राजतरड्लिणी और विशद्याधरकृत राजावरीका संस्कृतसे फार- 
सीमें इन्हे।न उद्था कियाथा- 
बलालसन ( भोजप्रबंधके कर्ता )-लक््मणसन बंगालके अन्तिम राजा इनके 
पिताथे । “अदभूत खागर” नामक ग्रथे भी इन्दने शा०सा० ११८५ म बनाया था। 
बब्बूबाहन--अज्ञेन पांडवका बेटा, मणीपुूरकी राजकुमारी चेत्रांगदाके 
डद्रले था-भपने नानाके मरनेपर मणीपुरका राजा हुआ- 
बके-( एडुमंडवर्क-५0॥॥ए 7 0प:०, ) इनके बाप बकील थे और इन्होंने 
खबरछिन यूनी ब्सिटीमें शिक्षा पाई थी, इंग्केंडमें बहुतदिनोंतक फोजके मीरवखशी 


मदनकोष । ( १५१ ) 


रदे, सश्लेमित्र, परमेश्वरले डरनेवाले, सुन्दर स्वभावके और दानी थे. शिरुपदिश्व ७ 
कृषि ओर इपारतका इनको शोक था. अंत पार्कियामट्के मेम्बर द्ोगये. इसकी 
वक्तृता प्रभावशाली द्वोतवीधी. कई प्रंथभी अंग्रेजीमे इन्देने रवेये. 
स० ईं० १७३० में जन्मे. 
स० इं० १७९७ में मरे. 
वरदराज़ * ( ताकिकरक्षाके का )-सक्ष्मविचारसे इनका समय थि० 
खें० १०४१ और ११४७ के बीच निर्णय किया जासकताहे ! 
रदराज़ रे ( लूघुकामदाक रचायेता)-ये तेलड्र ब्राह्मण दक्षिणसे भाकर 
काशीमें बलेथे। सिद्धांतक्रामदीके कर्ता भट्टाजीदीक्षित इनके विद्यागरु थे। 
वि० सं० १६७६ आर १७१६ के बीच इनका समय निर्णय किया जासकता है | 
खिद्धांतकम॒दीको बालकाके लिये कठिम जान इन्होंने मध्यकोम॒दी, छघुकौस॒दी 
तथा सारकोम॒दी रचीथों । 
वरदराज़ २ ९ सामवेदीयकछपसूत्रकी व्याख्याके करता ) ये कौशिक 
गांत्र प० वामनाचायक पुत्रथं। अब ( स० हू० १९०३ ) ख ५०० बष पृथ इमवा 
खमय प्रतीत दोतादे । 
बरदराज ४ ( मार्मोलक )-नांववेकमग्रथका ढाका इन्होंने बनाई 
थी । इस टीकाकी एक प्रति बनारख संस्कृतकालिजमे ४०० वर्षले कुछ अधिक 
पुरानी मिलतीई | इनके गरूका नाम सुददनाचाय भार पिताका नाग रद 
नाथ था । 
वधमान गरू-देखे महावीर स्वामी- 
बनियर-( फेखिसलव्नियर- | 39007५. .30[0' ). आंजू ( फांख ) के 
रदिनेवाले प्रसिद्ध पाथिंक ओर डाक्टर हुये हैं. ये दिदोस्तान आकर १२ यर्षतक 
औरड्रजेबक दवोरम रदे थे जिसमेंसे प्रायः ८ बंतक आग्ड्रजेबके राज्य- बेद्य- 
रहे. अमीरदानिभ्मंदखोंके साथ इन्द्रीने कश्मीरकी सर की थी. स्वदेश लछाटकर 
इन्होंने अपनी यात्राके वृत्तांतमें एक पुस्तक रची 
पेरिसमें स० इं० १६८८ भें सरे. 
वरूचि--विक्रमदपषेके दर्वारके नवरत्न नामक ९ प्रसिद्ध पंडितोम इनकी 
गणना है. इन्होंने “ प्राकृत व्याकरण ” रचा था जिस में महाराष्ट्री, सूरसरी, 
पिशाची तथा मगद्धी भाषाओंका, जो संस्कृत विगढ़कर वनी हैं, वर्णन 
वराहमिहर ( ज्योतिषी )-इनके बाप आदित्यदास सिंदलूद्वीपी ब्राह्मण 
( मगध ) पटनाके रहिनेवाले बड़े ज्योतिषी थे. पितासे विद्यापद घराहामेददरजी 


(१५३ ) जीवनचरिबस्तो म-- 


आशीवकाके छिये विक्रमहर्षके दृधारमें उलज्लेन गये, थावनी भाषाभी जानते थे, 
विक्रमने इनकी प्रतिष्ठा की ओर दर्घारके नवरत्त नामक प्रसिद्ध पंद्धितामें इन को 
रक्‍स्ा। निम्नरुष ग्रेथ इनके बनाये हुये हें:- 


पश्चलिद्धान्तिका, ब्रृद्वर्खेहिना, बृदजातक, . लघ॒ुजातक, योगयात्रा, 
विधाहपटल, | खमासासेद्धांत ओर होड़ाशासत्र. पश्चसखिद्धांतिकामें बराइ 
मिहरने निप्लस्थ ५ प्राचीनलिद्धांतोंके भाशयको छंग्रह किया देः- पोछिश 
लिद्धांत, रोमकसिद्धांत, वशिष्ठलिद्धांत, सूथ्योासिद्धांत और पितामहसिद्धान्त । 
वराहमिहरकृत “घृहतखंद्िता” मे १०६ अध्याय हैं जिनमें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, 
अह, मेघ, वायु, भूकम्प, उलकातारा, इंद्रधतुष, बिजली, आँधी, बनस्पति, जीव- 
जन्तु, भनंकधातु, जवादहरात और बाग छगाने तथ/माति, मकान बनाने ओर 
खजानेका वर्णन है. वराइमिहरने ज्योतिषशास्रके कई ग्रंथ प्राकृत तथा भाषाएं 
भी रखेथे ओर उनमें केवल अनुभवसिद्धवात लिखीथीं जिनकी छोग भड्डली 
कदितेदें. आजकल भडुली शब्द उन जोशियोंके छिये इस्तेमाल किया जाता है 
जो उपरोक्त ग्रेथॉंके अनुसार फल बताते फिरते दें. वरशह मिहराचार्यके पुत्र प० 
पृथुयद भी बड़े भारी ज्योतिषी थे ( सो देखो ) 

ख० ई० ५०५ में जन्मे ओर ख० ईं० ५८७ में मेरे, अनेकांकी खम्मति दे कि 
१०० घर्षे जाकर ख० ई० ६०५ मे मरे थे. 

बल्देवजी (श्रीकृष्णचंद्रके ज्येष्ठ श्राता ) बसुदेवजीके पुत्र रोहिणीके 
उद्रसे थे, मथुराके राजा कंसके डरसे रोहिणीजोी गोकुलमें नन्दबावाके घर 
रहिती थी. बल्देवजीका विवाद्द राजा रेवतकी कन्या रेवतीले हुआथा जिखस्े 
२ पुत्र हुये, घत्देवजी बड़ बछवान्‌ थे. हलहू तथा मूखल इनके दृथियार थे. 
चबलरामरजी सब छड्ाई झगड़ें।में श्रीकृष्णनी के साथ रदे ओर श्रीकृष्णजीसे 
भाहिलेही द्वारकार्मे परमधामकी सिघोारे., 

चलभद्रमिश्र ( ज्योतिषी ). कन्नोजवासी दामोदरके पुत्र थे. प्रसिद्ध 

ज्योतिषी राभदेवज्ञ इनके गुर थे. ये बड़ालकें सबेदार शाहशुजाके पाख 
राजमहिल ( बंगाछ ) में रहा करते थे. शाहशुजा दिल्लीके बादशाह शाहजहाँक! 
पुत्र था, “हायनरत्र” नामक ताजकग्रथ वर्षफल विचारमें इन्होंने शाके 
१५६४ में रखाथा.ज० श० १५१४, 


बलभद्ग-( भाषाकबि ). ये प्रसिद्ध कवि केशवदास सनाढचब्राह्मणके भाई 


वि० खं० १६३७ में विद्यमान थे-इनका बनाया गखशिख सब कविकों 
बिदोंमें पमाणिक दे, बाकृकृष्णत्रिपाठी तथा काशीनाथ इनके दोनों पुत्रभी अच्छे 
कविये। विदेष कृत्तान्त इनका कवि केशवदासके सम्बंधम देखो । 


मदनकोष । ( १७५३ ) 


बललमाचायमहाप्रभ्भु ( गोकुछस्थ सम्प्रदाय प्रवर्तक). इन केपिता लक्ष्म- 
चभट्ट तेलड़ ब्राह्मण थे और इनकी. माताका नाम इछमगाझू था। जब इनके 
माला पिता काशीकी आरदे थे ता मिती बैशास बदी ११ को बवि० खस॑ १५३५ 
की खाक चम्पारन-स्टार्नके पास चोरागॉवमें इनका जन्म हुआ । काशीमें ५ घर्ष 
की अवस्था में इन्दोंने सुप्रालिद्ध पं० माधवाचारय्येत्र विद्याध्ययन किया। इनके 
दी भाई ओरथे, बड़े रामकृष्ण ओर छोटे रामचंद्र, वे दोनों संस्कृतके अच्छे 
कवेथे | पिताके देहांतके घाद वि० खं० १५४८ की खाक १३ वर्षकी अवस्थामे 
इन्होंने दक्षिणकी ओर गमन किया और विजयनगरके राजा कृष्णदेवकों सभामें 
पहुंच शाइर मतवाछोको शास्त्रार्थम जीता । दाक्तर ग्रिअसेन अनुमान करते हें 
कि ये कृष्णदव सम्भवत' कृष्णारायल्ह हैं जो स० ई० १५२० में राज्य करते थे । 
उस समय विष्णु स्वामोर्का गही खाली थी, लूच मद्दग्त आचार्थयाने इन्हें उस 
गद्दीपर बेठाया ओर वह्लभाचार्य इनका नाम हुआ। इस दिग्विजयके पीछे इन्होंने 
काशीम जाकर वहांके पाडेतोंको शाख्रा्थमं जीता फिर ब्रजगये ओर गिरिशजपर 
श्रीनाथजीकी स्थापनावर्के लवाकी वात्खौल्यभावचले एक नवीनद्दी प्रणाढी निकाली। 
कुछ दिन पीछे असरंगजवके उपद्रवकक कारण श्रीनाथजीकी मूर्तिकों मेवाडमें 
डठा लेगये जहां अब उनका बड़ा भारी वैभव हू तथा लाखों रुपया वार्षिक भो- 
गरागप व्यय होताह। इसके बाद मद्दाप्रभने तीन दफे भारत श्रमण कर्के निज 
मतका प्रचार किया । भारतवर्षक्ले प्रायः सब तीर्था तथा देव स्थानोमें मद्दा- 
प्रभुदी बैठक हे । जहां > बेठकर एक सप्ताहमें श्रीमद्भधागवतका रूम्पू्ण पाराय- 
ण किय! हे वहीं २ बेठक स्थापित हुई | ऐसी ८४ बठके है । (४809 05 
€४४०४७०"४० के अनुसार इन्होंने ५? छंस्कूत ग्रंथ बनायेथे | भागवतपर सु- 
बाधिनी तिछक, ब्दासत्रपर अणु भाष्य और जेमिनीय सूत्रपर भाष्य इनके बनाये 
हुये है । इनके मग्व्य शिष्य ८४ थे जिनका वृत्तान्त इनके पात्र गोस्वामी गोकुलछ- 
नाथजाने “चोराधी वेष्णचॉकी वार्ता” नामक ग्रेथंम लिखा दे । इनमंसत बहुतिरे 
द्विंदीके प्रसिद्ध कविथे । सूरदाख, परमानन्द, कृष्णदास और चतुभुजदास तो 
ऐस प्रसिद्ध हये कि अष्टछापमें गिनेगये। इनकी स्त्रीका नाम छक्ष्मीबहजीथा 
ओर इनके दो पत्र थे गोस्वामीगोपीनाथजी ओर गोस्वामी विद्वक नाथजी । गो- 
पीनाथजीका वंश नहीं चढछा । गोस्वामी विद्वकननाथजी बहुत प्रसिद्ध हुये ( लो 
देखो ) | मदाप्रभने मिती आषाट वदी रे को वि० सं० १५८७ की खाल काशी- 
जीमें हनुमान घाटपर देहत्यागी । उस समय सनन्‍्यास लेकिया था और खसशरीर 
गेगाजीमें अपने पुत्रोंकी उपदेश के २ प्रवेश किया । मद्दाप्रभु भाषा कविताके 
बड़े उन्नापकथे परंतु स्वयं भाषाकविता नहीं करते थे | त्रजवालियोसे तथा त्रण 
भूमिले मद्ाम्रभुको बड़ा प्रेम था, चदुधा कद्दा करते ये कि ब्रजवाली वहक्धम खदाए 
मेरे जीवन प्रान” । 


(१४५४ ) जीवनशरिप्रस्तोम- 


बलम रसिकजी-( भाषाकवि ). ये स्वामी हरिदासजीके शिष्य थे ओर 
ब्रजमें रहितेये । जन्म इनका ख० ई० १६२४७ में हुआ । “ मॉझ ” नामक छंद 
इन्होंने राधाकृष्णका विहार वर्णन किया हे । 

बल्लभन्यायाचारय-( न्यायक्रीलावताक कर्ता ). बनारसकालिज के 
मासिकपत्र “ पंडित ” में इनका समय स० ई० की ११ वीं तथा १४ वी श्ता- 
ब्दीक वीच निर्णय कियादे । 

बल्ि-(राजावलि) पौराणिक फथानुसार ये बेरोचन के पुत्र थे-प्रल्दाद इनके 
पितामह थे और हिरण्यकश्यप प्रपितामद-ये दैत्यवंशोत्पन्न पाताछ ( अमेरिका ) 
के राजाधे विष्णुने वामनरूप रखकर इनसे ई पंग पृथ्वी मांगी थी-परंतु तीनदी 
पगममे खब प्रथ्वो नापली । 

वबछिफछ्ठछक्रषि-१० प्रजापतियों तथा सप्त ऋषियोंमें इनकी गणना हे- 
ऋग्वेदमें छिखादे कि, ऋषि मित्रावरुणके वीय॑से जो डबशी अप्खराको 
देखकर पतनहुआ वशिष्ठ तथा अगस्त्य ऋषि जन्मे थे-सूख्यंवंदशकी पुराहिताई६१ 
पीढीतक इनके वंशर्भ रही ओर इसकी खन्‍्तति अनेक, पीढठीतक वशिष्ठनामसे 
पुकारी जाती रही. यागवासलष्ठ ग्रेथ इन्द्रीका बनाया हुआई- ये राजा दशरथ तथा 
शामचंद्रमहाराजके समयम मोजूद होकर परोद्धित के पदको प्राप्तथे और 
यज्ञ कराया करते थे तथा मन्त्रीझा भी काम देते थे। नन्दिनि गऊके पिछे 
इनसे ओर राजा विश्वाभित्रस छड़ाई हुई थी ( देखो विश्वामित्र )-एकज्योतिष 

द्धांत इनका बनाया हआदई और ऋग्वेदका सातवाँ मंडरक इन्हींने 
प्रगट ककया था-इनके गोन्नके ब्राह्मण अबभी बहुतेरे हं-इन्दरोंने ऋग्वेदीय 
धर्मसत्र भी रचेथे. तपोबल द्वारा इन्हान डस्च बुद्धि प्राप्तकी थी, ये त्रिकालदर्शी 
थे संसार इनके करतल पदार्थ की भांतिथा । 
वसुदेव-(श्रीकृष्णके पिता) शुर नामक यदुवंशीके पुत्रथे-पांडवोंकी माता कुन्ती 
इनकी बहिन थी-इन्दोंने केसके चचा आहुककी ७ छड़कियोंसे, जिनमेसे सबसे 
छोटी .द्वकीथी विवाह किया-देवकीके उदरसखे श्रीकृष्ण जन्मे थे और दूखरी 
स्त्री रोदिणीके उदरसे बल्देवर्जाका जन्म हुआथए- इनका घर मधथुरामे था परंतु 
ओऔकृष्णके द्वारकाकों सिधारनेपर यहभी' कुड्ठम्बसहित द्वारका चलेगये थे-बहीं 
इनका देद्दांत हुभा ओर ४ स्त्रिय इनके साथ खती हुई । 

बहिरामगोर (इरानका बादशाह) स० ई० ४२० में विद्यमान था-रे रेवर्ष 
राज्य करके एकदिन शिकारक्ते हुये घोड़ासहित गठेमें गिरकर मरगया-गारेख- 
रके शिकारका इसको बड़ा शोक था इसीलिये बह्विरामगोरनामस्े मशहूर हुआ- 

वाकपति ( गोड़बध आकृत महाकाव्यके रचायेता) विक्रकी ७ वीं 
शताब्दीम हुये. ये कन्नोजके राजा यशोवम्मंनकी सभाके अलड्भार थे-गौड़वघ 
काब्यमे राजा पशोयम्भनदीके दिविजयका वर्णन है- 


मदनकोष | (१५०५ ) 


वाग्भट्ट ( भायुवेदकी अष्टाड्रहदय संहिताके निर्माणकत्ता )-“ रखरत्न 
समय” वेधक ग्रंथभी इन्होंका बल़्ायाहै. इनकी बनाई अष्टाड्रहदयसंद्ितामें 
सूत्रस्थान आदि कः स्थान ओर काय आदिवेद्यकके ८ भंगोका वर्णन हे. पुरा- 
तस्ववेतता डाक्टर रायल खादिवने छिखादें।किे, भारतमें वग्भड्रकी चिकित्सा- 
सब्वोत्तम है और अरब देशके दकीमाने यह विद्या इसीले सीखीथी. सायट आ- 
नरेत्रिष्ल एलफिन्सटन साहवबने अपने सुविख्यात भारतव्षके इंतिहासमें लि 
खा है कि “भारतवर्षहीके वाग्भट्रस यूनानी भादि यूरोपदेशवासियोंने दिकमत 
सीखीथी”, वाग्भट्रजी विक्रमकी १२ वीं शत।ब्दील पहिछे हुये क्योंकि इनकी रची 
वैद्यक संहिताके सबसे प्राचीन टाकाकार पं० देमाद्विथे जो वि० सं० के १२ थें 
शतकम हुये. 
वाचस्पाते मिश्र ( म्यायवारततिक तात्पयंके कर्ता )-ये थि० खं० १०३२ में 
जीवितथे।“खण्ड नोद्धार” नामक ग्रंथ भी इन्हीं का रचा हुआ हे जिसमें श्रीदृर्षक्ृत 
“खण्डनखण्डखाद्य” का समाधान किया हे । 
बाजीगाब प्रथम-( डिताय पेश्वा ) निजपिता बालाजी विश्वनाथके बाद 
स० ३० १७२० मे पूनाकी गहीपर बठ. इन्दाने दक्षिणदेशवर्ती उस सब मुल्ककोा, 
जिससे चोथ वसछ करनेका अधिकार दिल्लीदरबारने इनके पिताको दिया था, 
अपने राज्यमे पूर्ण रीतिसे मिला लिया ओर १५ वर्ष निरन्तर छड़कर ख० ई० 
१७१६ मे मालवेका सूबा तथा विन्ध्याचट पर्ंतके उत्तरोत्तर चम्बल ओर 
नमदानदियोंके बीचका सुटक अपने अधिकारम करालिया, ख० ई० १७३९ में 
पेश्वाने पुतंगालवालोंस वैसीनका शहिर छीन लिया. अंत पेश्वाने निजराम 
इंदराबादपर चढ़ाइईकी पर सान्धिकरने पड़ी-स० ई० १७४० में पेश्वा बाजीरावका 
देहांत हुआ- 
बाजीशाब २ ( अन्तिम पश्वा ) यह रघुनाथराव पेश्व के पुत्र थे. और षष्टम 
पेश्वा माधव राव नारायणके आत्मघात करनेपर ख० ई० १७०५ मे पूनाकी गद्दी 
पर बठे, इतिहास प्रासिद्ध नाना फर्नवीख ब्राह्मण इनका वजीर था. इनके 
खमयमें हुटकर भादि मरहठा सरदारोने जा पेश्वाके आधीन द्वोकर राजस्थ 
दिया करते थे ज्यादद खर उठाया,निदान इन्होंने ब्रटिश गवर्नमेंटंके साथ अहिद 
नामा कक १६ लाख रुपये सालाना अग्रेजाप्राजके खचके लिय दना स्वाकार 
किया आर अंग्रेजोनें इनकी मदद करने तथा इनके शत्रुओंकी परास्त करनेका 
वचन दिया. हुसकर, संधिया ओर भोंसरछा नामद मरहठा सर्दार मिलकर 
उक्त अदहिदनामाके तोडनेकों कटिबद्धहुये-इसी वजदहसे अंग्रेजों ओर मरहडोंमें 
युद्ध ठना, जो स० ई० १८०३ से १८०४ तक जारी रहा और जिसका 
नतीजा यह हुआ कि, सेंधिया तथा भोंसका आदि मरहदा सर्दारेंको परास्त 


(१५६ ) जाौवनचरिलश्तोम- 


डोकर अपने २१ मुलल्‍कका अधिकांश अंग्रेजोंकों देना पड़ा-इसके बाद कुछ समथ 
शक सब झगड़े दवगये परंतु ल० ई० १८१८ में पेश्वा, हुस्कर और नागपू- 
सके भोंखलाने प्रथक्र बटिश गवर्नमेटले फिर युद्ध ठाना पर परास्त हुये. पेश्वाने 
परास्त होकर ब्रटिश गवर्नमंटकी दशरणद्धी, निदान उनका राज्य सूबे बंबईमें मिलता 
लिया गया और उनकी ८ लाखकी पेन्शन देकर कान्द्रपुरके खमीप विटृरमें 
रहिनेका हवम दिया गया जहां उन्होंने अपनी बाकी उम्र आरामसे काटी-नार: 
साहिब जिनका स० ई० १८५७ के गदरके बाद कुछ पता नहीं पेश्वा बाजीरावके 
दत्तक पुत्र थ | “राजच्युत हानेपर पेश्वा बाजीरावकें पास वह भारी खेना तथा 
चीर मंडली नथी जो उनको सदा घरे रहा करती थी परंतु वदद विभ मंडी 
साथथी जिसने उनके प्रचंड प्रतापका समय अपनी आंखोेंल देखा था ओर जो 
डनकी उदारताक सामने भूमंडलके राजामद्दवाराज।आको कुछ नहीं समझतेथे ॥ 
दूर २ से बड़े * पंडित विद्वान आते थे आर योग्यताक भन्ुखार पेग्वासे पुरस्कृत 
द्ोते थे, वेदपाठकी ध्वनिले विटर डनके समयमें भरपूर रदिता था” । 
बाणभद्ू-( प्रलिद्ध उपन्यासकार ) इनके बापका नाम चित्रभानु और 


माताका नाम राज्यदेवी था। भद्रनारायण, इंतान इत्यादि इनके बालापनके 
मित्रथे । १७ वर्षकी उम्नम इनके पिताका देहांत होगयाथा, बड़े | होकर इन्द्रोंने 
सिलादित्य हर्षबर्धन महाराज कन्नाजके दर्बारमें प्रतिष्ठा पाई। सिलादित्य 
हर्षदर्धन का राजकाल स० ई० ६१० से ६५० तकहे इसीखे इनका समयभी 
निर्णय दोखक्ता ह | निम्नस्थ ग्रेथ इनके रचे हये ढें/- 

रत्नावछी, नागानन्दनाठक, फादम्बरी, हर्षचरेत्र, चंडिकाशतक और पार्वती- 
परिणय नाटक । 

इन खब ग्रंथोंम कादम्बरी बहुतही छालितदे उसके विषयमें विद्वान लोग 
कहिते दें कि “कादम्बरीरखत्लेभ्य आहद्ारोपि न रोचते.” नलरूचम्पूके टीकाकार 
झुणविनय नामक जेनने कादम्बर्शको 'सुकुटताड़का” नामसे छिखाहे- 

सूर्यशतकके कर्ता पं० मयूर भद्टकी बेदी पं० बाणभट्टको वियादही थी। ये सहुर 
जमाई दोनों मद्दाराज श्रीहर्षकी सभामेथे ( देखो मयूरभट्ट तथा श्रीदर्ष ) । 
श्रीदर्षते बाणकी कादम्बरी तथा श्रीदर्षचारित लिखनेके पुरस्कारमें “महाकवि 
चकऋचूड़ामणि” की उपाधि दाथी । 

बात्सायन-पच्मपुराणमं इनका नाम अकखूर भाया दहै-आधुनिक तत्त्यवे- 
त्ाओके मतानुसार वात्सापन नामक ऋषि स०६० ६००में दिद्य मानथे जिनका दूखरा 
नाम मछनागथा. वात्खायन ऋषिने कामसूत्र रवेथे- 

बादरायण-देखो व्यास । 


बापूदेव शारत्री, पंडित मदामदेपाध्याय, सी० भाई० ई० ( गणितशास्त्र 


मदतकोष । ( १५७ ) 


पघारंगत )-इनके परदादे प० चिन्तामणिदेव परांजपे, कॉकणभ्रदेशसे रत्नागिरे 
जिक्ेके वेछणेशर नामक ग्राममें आकर बसे थे। येलणेश्वस्से कुछ दिने|बाद 
'मोदावरी तट अदिमदनगरके टोंका गौवम जा रदे थे। चिन्तामणिदेवके पुत्र 
खदाशिवदव इये जिनके पुत्र खीतारामदेवके घर खत्यभामाके उद्रखे स० 
ईं० १८१० की साल नाखिहृदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका उल्ापन नाम 
बापूदेव शास्त्री हे | पं०खीतारामदेव अच्छे विद्वानथ आर छेन देन लथा अन्यान्य 
व्यापार करनेके निारमेित्त कमी पूना और कभी नागपुरमें रहिते थे। इनके ३ 
पुत्र थे जिनमें बापूदेव सबसे छोटे थे । १६ वर्षकी उम्रतक बापूदेवकी अश्टाध्याई, 
अमरकोष, 'छेद्धांतकोम॒दी, पिंगछसूत्र, ऋग्वेद, शिक्ष। तथा रघुवंश पढ़ाया 
गया था जिससे व्युत्पत्तिज्ञान वास्तव इनको अच्छा होगया था हे बादकोी 
ये पूनाकी महाराष्ट्री पाठशालामें गणित पढ़नेके छिये गये, गणित इनका 
खूव मन लगा, गुरुकी सब विद्या थोड़ेद्दी दिनोम हरछी। पश्चात ये पिताके 
साथ नागपुरको चल आये आर पं० ठुंढिराज मिश्रस भास्करकृत छीलावती 
तथा बीजगणित्त पढने लगे फिरतो इनका गणितशा सत्रका व्यसन लगगयाथा अ द्विर- 
निश उसीम छवलीन रहिते थे । स० ६० १८४० म॑ सीहारके पोलीटिकेल एज्ेन्ट 
विल्किन्सन खाहवने इनकी रूयाति सुनो ओर परीक्षा करनेके बाद खीहोरफी 
पाठशाला व्यक्ति गणित पढ़ानिकी २०) रु० माखिककी जगह इनको दी और 
हुक्म दिया कि, सिद्धांती पंडित खेवारामजीस सिद्धांत शिरोमणि पढ़ाकरों | 
हररान तीखरे पहिर्का साहबभी खुद इनको रेखागणित तथा पदाथ्थ विज्ञान 
पढ़ाया करते थे । इख प्रकार दोव्मे इनकी खूब विद्योन्नति हुई | स० ईं० 
१८४२ मे विल्किन्सन खसाइवने सिफारिश कके बनारख संस्कृत कालिजमे ने- 
चुरल फिलाखोफी दथा गणितका प्रोफेसर इनको करादिया | बनारसमें आकर 
इन्होंने अंग्रेजी पढ़ी आर दामोदरशास्न्‍्रील षटदर्शानकी शिक्षापाई । स्त० इं० 
१८५० में मंकछाड साहब बनारसके कछेक्टरकी आज्ञाजञुसार इन्हान हिंदी 
बीजगरणित रचकर ऊछोकलगवनमंटल दोहजार रुपय इनाम पाया, इसी ब्ीज- 
गणितको जब दूसरी दफे छपवाया तें। म्यूर्साइब लफटिनेन्ट गवर्नरने १ हजार 
रूपया तथा १ दोशाछा इनाम दिया | छन्‍्डनकी रायछ एशियाटिक सुखायदी, 
बेंगालकी ए्शियाटिक सुसायटी ओर कलकता तथा प्रयागके विश्वविशद्याल- 
योने इनकी अपनी हे सभाओंका मेम्बर नियत _क्विया था । बूटिशगवर्नमेंटन 
भ्पूर्वविद्याके पुरस्कारमें इनको मदहामद्वोपाध्याय तथा खी० आई० हं० की उपा- 
पियें दी थीं। दि० सं० १९३५ के साल काशीके खब लछोगोंने सभाककें 
इलकी अभिनन्दनपत्र दिया था जिससे प्रतीत होता दे कि, जैसी प्रतिष्ठा इनकी 
खकांरमें था वैसेददी छोकसभामें भी आदर था। स० इं० १८७३ में चंद्र तथा 
स्॒र्य ग्रदणका शुद्ध गणित ककें इन्होंने मद्वाराजा काश्मीरके पास भेजा था जो 


(१५८ ) जीवनथारित्रस्तोम- 


ढीक घड़ीसे मिक्का, महाराजने प्रसन्न होकर १हज्ार रुपये तथा५०० रु० का एक 
दोशालका इनाममें दिया । वि० से० १९३३ ले काशी नरेश्ी भाजशावुखार ये 
प्रति वर्ष पथ्वाड़ बनाकर २००रू० इनाम पाया करतेये।काशीकी पंचक्रोशी यात्रामें 
कई घपेस गड़बड़ थी, छोग भिन्न २ मार्गोंखि यात्रा करने छगे थे, एवं काशौ[ 
मरेश तथा इल्लिनियर साहबकी भाज्ञासे यंत्रादिद्वारा इन्होंने शुद्ध मार्ग 
बिणेय फिया । स० ईं० १८५८ में इन्होंने भास्कराचार्यक्रृत सिद्धांत शिरोमणिके 
कतिपय उदाहरणोंको चलछूगणितसे उत्पन्न कर छिद्ध किया था कि, भारतके 
प्राचीन छोग चक्क॒गणितसे भी खूब वाकिफथेस०६०१८६१में वगाछू एशियाटिक" 
सुलाइटीकी “ विबलीओश्थीकाइन्डीका ” नामक ग्रंथमाछामें इन्द्रीने “सूर्यश्चिद्धांत 
सोपपत्ति तथा सा्टिप्पण” छपवाया था । स० ईं० १८८९ मे १०० रु० मालि- 
ककी पेन्शनछी और १४ महीनेबाद ७ जून ख० ई० १८९० को परकोक गामी 
हुये । ३ शस्लियोंके निस्खन्तान मसनेपर इन्होंने चौथा विवाह किया था जिखसे 
दो पुत्र और १कन्या दे।पं०बापूदवरशा स्त्री वक्तके बड़े पावन्द थे,शरीर वृद्धावस्थावक 
दृढ़ रहा,प्रात३3बजेका गंगास्ान मरणतय नही छोड़ा!वे स्वभावके खीघेथ,अहंकार 
का स्पशेभी उनमें नहीं था ओर अपने को यद्दांतक तुच्छ जाना करतेथे कि ब।तचीतमे 
विद्यार्थियं तकसे आप कहकर बोछतेथे | घश्पर भी विद्याधियांकों पढ़ाते रहिते 
थे, पं० महामहोपाध्याय सुधाकर दुबे, पं०चंद्रदिव पांड्या, विनायक शारत्री इत्यादि 
कार्शीके पंमान विद्वान आपहीके शिष्य हैं । एक दिन विनोदम आपने एक यंत्र 
निर्माण कियाथा ओर उसका नाम अतुछयंत्र रक्खा था. निम्नक्रेखित पद्म 
ठक्तयंत्रका उपयोग दिखाया हेंः- 

दिनमिति यथाभीष्टे कारछ नतं च सम॒न्नत | निरयणतलु सांशां भानो ख्वशाय- 
मदिग्लवान्‌ू | खपदि नश्भाग्रेक्षामाभादवेतिनरोयतख । तदिदमतुलं यंत्र काश्यां 
जयत्यनिदं स्फुटम्‌ । 

निम्नस्थ ग्रेथ वापूरेव कृत हेंः- विचित्र प्रश्न संग्रह, तस्वीवेवेक पर्शक्षा 
ज्योतिषाचयों शयचर्णन, खायनावाद, फछ्ठेत विचार और मानमंद्रि वर्णन । 

चापूदेव छ्ञा० की ज० कुं० 





सदनकाष । ( १५९ ) 


बावरदाह-(दिदोस्तानमें सुगरू राज्यके संस्थापक) .इन्दोंने वि०सं०१५५० 
करनगाना(मध्यएशिया)का राज्य अपने याप उमरशेख मिर्जा ले पाया। इसके बाद 
पं पर्पत तुकिस्तानम अपने सपिडियों तथा उज़बक जातिके खसर्दारोंसे इनका 
शगड़ारहा | अंतर इनके पर वहांसे उखडगये ओर ये भागकर काबुरूमें आये 
धहां कुछ दिन ठहदिश्कर इन्होंने फोज एकत्र की ओर अपने दादा भमीरतैमूरकी 
राजधानी समसफंदकफों विजय छिया, परंतु उज़बक छोगोने इन्नको फुछ दिभ 
द घहांलेभी निकाक दिया तथ तो इन्होंने अपने पूर्वजोंके मुरकका स्याहू 
छोड दिदोस्तान फतह करनेका इरादा किया-द्वेदोस्‍्तानसम उस वक्त भापधापथी 
आपचररम फट थी, बाबरन इसका खुभवसर जान इदास्तानपर चढ़ाई फकरदी भ|श 
वि० से १५८१ भे सुलतान इबराद्दयीम छोदीको पानीपतके मेदानम परास्त करके 
दिल्लीका राज्य छीन छिया'और आगेरकी तरफ कुंच किया! राजपूत राजाओंर्मेस 
चित्तोडनरेश राना सांगाके सिवाय भाश कोई घ्माम्दने ज घड़ा | रानाके राजपूताने 
बाबरवी फॉजके दांत खड़े कश्दिये तब तो बाबरने भपने सदारोके साथ्दने कसम 
खाई कि, अगर रानापर फतह पाऊं तो दागव पीना छोड़दूं ओर दाढ़ीबढाऊं। 
अंतर्म फतेहपुर सी करोके मैदानम कई नमकहराम सदोराफे दिगड़ जाने ले रानाकी 
हाश हुई । दूसरी 2 वर्ष बाश्रने चंदेरीका किला मेदनीरायसे फ्तेद किया। कुछ 
दिनोंबाद पठानाने पूरे इकद्े होकर फिसाद केग्ना चाद्दया निदान बाबरको 
उनके दमन करनेये लिये भोजपुर ओर पटनातक जाना पड़ा। इसके कुछ दिन- 
बाद शादिजादे हुमायूके, जो अपनी जागीर सम्भलमे रदहिताथा, बीमार होनेकी 
ख़बर भाई ! बादशाहने तुरंत उसकी राजधानी भागरेमे बुझालिया, जब उसके 
बचनेकी कोई सुरसन देखी ता बाधर उसके पलंगका परिक्रमाकर्के ऊपरको सुख 
भोर दोनोहाथ उठाकर ईखशरसे प्रार्थी हुआ कि, * या मोौला [इसकी भआरामकर 
और मुझको ले. ' टी ८ड़ीस टहुमायूंको भागम हो चला और घाबर बीमार 
पड़कर मरगया. ये बड़ा न्यायकारी, क्योतिष तथा रमछविद्याका जान्रेचारा और 
प्रजापालक बादुदाइथा, रात तथा दिनका भकसर चष चदत्ू २ कर प्रजागणका 
इाछ दरयाफप्त किया करताथा, अपने बच्चासे इसको अधिक प्रेम्रथा. मरेतवक्त 
अपने स्येष्ठपुत्र हुमायूंले कॉशिगया था कि, अपने छोटे भाइयाकी किसी तरहकी 
' तकलीफ न देना- 
इसने स०३० १५२६ की साल अयोध्याके रामुकूट मंदिश्की पिध्यंखकर रघुवं- 
शियोकी जन्मभूमिपर मसजिद बनवाई थी जा भबतक मोजूद दै | 
वि० सं० १७०८७ में ४८ वर्षकी उश्चनमें मरा- 
वबामन पंडित--न्‍्दोंने पृत्तिसद्धित काब्याक्ंकार सूोकों रचा था. का- 
श्क्ीर राजतरड्टिणीके छेखानुसार वाममणी कश्मीरनरेद्ा जयापीड़के मंच्रीये, 


६१६० ) अजीवनचरित्रस्तोम- 


विक्रमकी ८ वीं व १० वीं शतादीके बील्च इनका समय है. काशिकाके भी छुछ 
अध्याय धामनजाके बनाये हुये हैं. काशिका उस खरदवृत्तिका नाम है जो पा- 
जिननीय सत्रोपर सुत्रक्रमके अनुसार दे- 


बालशा स्त्री ( काशीवासी बेद वेदाड़के अद्वितीय पंडित ). गोविन्दभइट 
शानाडे नामक .ब्राह्मण ककिणप्रदेशसे काशीमें अस्खीघाटपर आकर रहे थे, 
इनके घर वि लं० १८९६ में काशीबाईके गर्भस विश्वनाथ नामक पुत्रका जन्म 
झुआ जो बाढशासत्री नामसे जगतमें विख्यात हुआ | गोविंदभट्ट अपने पुत्र वालको 
९ वर्षका छोड़कर मरगये, घरमें कोई ओर था नद्दीं एवं. मरती खमय उन्दने 
अपने मित्र पं० शमकृष्ण दीक्षितको बुलाकर कद्दा कि “ भाई ! इमतो अब 
खाते हैं, ये छड़का नादान दे घरमें जो है सो ठुम जानतेददी दो, अब तुम्हारा 
डी भरोखा दे, जहांतक द्ोखके इनको पीठ नहीं देना” । यद्द कहि गोविन्द्रभट्ट 
५ वर्षके छड़के ओर २३ वर्षकी विधवाकी नौका मँझधारम छोड़ चढबसे । पँ० 
रामकृष्णने मेत्रीधम खूब निबाहा, पिताका खसबकार्य यथासाड्र कराके बारूक- 
की अपनी शिक्षामें छिया ओर उसको तथा उसकी माताको कोई कमी न 
रखकर किसीके द्वारपर नहीं जाने दिया | बाल्की बुद्धि तथा धारणाशतक्ति ऐसी 
भ्रवक्ृथी कि, बहुत थोाडी उम्नमें चारावेद उसे कंठाग्र होगयेथे औरपं०रामकृष्णके 
साथ राजच्युत पेश्वा वा बाजीरावके दरबारम बिट्रजाकर उसने अपने वेदगानसे 
बडे १२ पंडितोंकी चकित कियाथा | पश्वाने भी प्रसन्न होकर उसको “बार सर- 
स्वती” कद्दिकर पुकाराथा ओर कुछ भार्थेक सहायता भी दीथी | चित्रकूटके 
पेश्वा विनायक रावके दर्बार॥ भी इसी प्रकार उसका आदर हुआथा | इसीसमय 
विद्याधरभइने ज्योतिष्टो मयज्ञ कियाथा और बाल सरस्वतीकी विलक्षण झ्याति सुन 
यज्ञमें भत्रावरुणका कठिन प्रयोग उनको दियाथा जो उन्होंने बड़ी त'रीफके साथ 
कियाथा । पश्चात्‌ वालखरस्वती माता सहित ग्वालियर गये, वहांक चीफ जस्टिस 
पं० कृप्पाशाशस्रीने उनका कुछ निबंध कर दिया और धाख्त्र तथा व्याकरण पटने- 
का डयदेश किया निदान उन्होंने बाबाशास्त्री वापटसे खिद्धांतकौस॒ुदी और पूनाके 
मोरशास्त्रींस, जो उन दिनों ग्वालियरम थे, न्याय तथा मीमांसाशारत्र पढे । उस 
वक्त नालखरस्वतीकी उम्र१६वर्षकी थी निदान ग्वालियरके सामुद्रविक पाइ त बच्चा- 
शासत्रीन अपनी कन्या उनको विवाद दी। पश्चात्‌ कार्शीम आकर उन्होंने पं०राजा- 
शाम शास्त्रील समस्त व्याकरणफे ग्रंथ पढे और वि०सं०१९१९में संस्कृत काछिज 
बनारसमें सलाइके असिस्टेट प्रोफेलरका पद पाया तथा वि० खं० १९३१ में तरक्की 
पाकर धर्मशास्त्रके प्रोफेसर उक्तकालिज में हो गये।शासत्रीजी घरप रभी विद्या धियों को 
घहाते रहितेथे। म० मण० पं० शिवक्कमार शास्त्री, म० म० पं० गंगाधर शास्त्री खी. 
आईं. ईं, म० म० पं० दामोद्र शास्त्री तथा तात्याद/खत्री भादि भाजकछके अपू्े 


मदनकोष। (१६१) 


विद्वान अपनेकीो बालशासत्रीका शिष्प बतलाते हें । काशीमें आनेवाले राजे भद्दा- 
राजे याक्क शाख्तीजीका दशन किये बिना नहीं जातेथे, काशीराजके यहांभी इनकी 
निर्णात व्यवस्थाका आदर द्वोताथां, काशीस्थ ब्राह्मगदलछके यह शिरमौरसे, 
यज्ञ करानेवाला दूसरा पंडित इनके . खमान नहीं था, यज्षके खब 
बड़े २ प्रयोग इन्होंने किये थे, एक निर्धनी दक्षिणी ब्राह्मण इनके उपकारखे 
यज्ञ करनेमे समरथ हुआ था। जब विद्यासागरके उद्योगसे बंगारलमें और यहांकी 
देखा देखी दाकस्षिणमें विधवा विवाहकी चची अत्यंत प्रबछहुई थो तो इन्द्ोंने 
देश देशांतरोंमें पृम्यपाद गुरु पं० राजाराम शास्त्री तथा अनेक शिष्योंके 
सदहित जाकर धमंविरुद्ध चचके प्रवादर्का रोका था । वि० खं० १९३१ में 
पं० राजारम शाब्लीकी मृत्युलि इनको वेशग्य उत्पन्न हुआ, वि० खं० १९३४ में 
इन्हाने कालिजकी नौकरी छोड़दी ओर व्याकरण तथा न्यायादिशास्रोंके बदके 
वेदान्त पढ़ाने तथा आश्नेलेवा करनमे शष समय बिताया | मण्डी ( पंजाब ) 
के राजा विजयखेन शिष्य होकर आपको आर्थिक सहायता देते थे। खसनन्‍्तान 
के सिवाय आपको कोई दुःख नथा, दो म्टमिय मर जानेपर इन्होंने तोखरा वियाद्द 
क्रिया था लेकिन सन्‍्तान नहीं थी | वि० स्वू० १०३७ में शार्रीजीने शीतला 
घाटपर यज्ञशालहा बनवाई और अग्निष्टोम याग किया । वि० खं० १९३९ हें 
शासत्रीजी बीमार पड़े साथही पतिव्रता पत्नी भी बीमार होगई । 
शा्त्नीजीको तो आराम हो गया छेकिन्‌ वह चक्बसी । मृत्युले पहिछे सब 
लोगोंने गोच विचारकर एक त्राह्मणके ४ वर्षके लड़केकों उसकी गोदमें बिठाल 
विष्णुदीक्षित नाम रक्सखा | इसके बाद शार्रीजीन समय निकट समझ यज्ञ 
शारामे पुष्पवाटिका तथः शिवमंदिर बनवाया ओर १ महीना ८ दिनवाद 
आप भी चलबसे | माता काशीबाई जो। २३ वर्षकी उम्रम विववा हुई थी 
अपुत्र हुईं और घर छोड़ दत्तककों लेकर यज्ञगालाम आरही।शासख्रोजीके शिष्योने 
यकज्षद्यालाम “बालूसरस्वतीभवन”? नामक पृस्तकालय स्थापन किया और उससे 
शासत्रीजीकी सब पुस्तकोंकी रख दिया ! 


बालशास्रीकी ज० कुं.० 





११ 


(१६२ ) जीवनचारत्रस्तोम- 


बालाजीविद्वनाथ ( प्रथम पेशवा )-म॒गकक सखम्नाद औरंगजेबके 
मरनेपर महाराज शिवाजीके पोनत्र राजाशाहू मुगलोंकी केदले छूटठकर तथा 
दिल्लीके तख्वका आधिपत्य स्वीकार करके अपने राज्यमें छोटकर आये लेकिन 
प्रजगण थोडेदी दिनोंमें उनसे उकला उठे निदान घोर उपद्रव रोकनेके 
लिये राजा शाहूने ईं० स० १७११ के खाल महाराष्ट्र देशका सर्वेत्र राज्य अपने 
मंत्री (पेशर्या ) बालाजी विश्वनाथ नामक विद्वान तथा राजनीति निपुण 
ब्राह्मणको दे दिया । पेशवाने राज्याधिकार पाय पूनाम अपनी राजधानी स्थापन 
की और ऐसे न्याय तथा योग्यताखे राजकाज चलाया कि,पेशवाका पद पुश्तेनी 
दोकर ७ पीर्ढतक उसके वंशम चछा | शाहू तथा उनके उत्तराधिकारी सतारामे 
रहकर नाम मात्रकें राजाये, मद्दाराष)्र देशका शासन यथार्थ में पेशवा पूनामें 
रहकर करता था | ख० ई० १७१८ में बालाजी विश्वनाथने मुगढ् सम्राट 
दिल्कीकोी फोजकी मदददी थी, इसके बदलरक्कम दक्षिण देशले चोथ 
डघानेकी आज्ञा तथा पूना और सताराके बीचका मुर्क पाया था। ख० 
ईं० १७२० में इनका देहान्त हुआ । 

बालाजी बाजीराब (हृतीय पेशवा )-यह द्वितीय पेशवा बाजीरावके 
ज्येष्ठ॒ प्रथे । इनके समयके खमान मरहटाराज्यकी उन्नति किशी पेशवाके 
समयमें नदी हुई । हुल्कर, संघिया, भोंखछा तथा गकबाड़आदि मरहटा 
सदोर इनको शाजल्वदेतेथे ओर इन्द्वीकी कृपासे बहुत नीचे दर्जाले उच्च 
पदों प्राप्तहुप थे । निजामद्ेदराबादने भी परास्त होकर अपने मुल्कका 
उत्तरी- पश्चिमी भाग इनको दे दिया था तथा वार्षिक भेंट भी देना स्वीकार 
किया था। ख०ई०१७६१ में काबुछ कन्धारके बादशाह अद्दिमदशाह अबदा- 
छीने मरहदाकों पानी पतके मंदानम परास्त क्रिया। इसी शोकखे पेशवा बालाजी 
बार्जव जो बड़े खाहली बीर शाखक थ. परलोक गामी हुये | ख०३ं० १७४० मे 
राज्य स्िद्दालन पर बठे ओर स०ई०१७६१ भें परकोक गमन किया । 

बालादित्य ( काश्मीरके गोनई वेशका अन्तिमराजा )--पहराजा रणा- 
दित्यका पुत्र वि० ख०५३० में काश्मीरका राजाहुआ | बंगालदेशा विजय करके 
वर्ग पर इखने एक पथिकाश्रम बनवाया था तथा काश्मीरमें भी एक अग्रहार बन 
वाया था ओर इसकी रानीने_विश्वेश्वर नामक शिव मन्दिर निर्माण क्रिया 
था । राज़ाबालादित्यके अनड्रद्मेखथा नामक एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी 
जिसकी जन्म्रपत्री देख किसी ज्योतिषीने राजास कहा था कि “ आपके पीछे 
आपका जामाब्रकाश्मीरका राजा होगा? । इस फछादेशको सुन राजाने अनड्र- 
व्टवाका विवाह अपने अश्वशालाके दरोगा दुलेभवद्धन नामक एक स्वरूप- 
वान्‌ परन्तु खामान्य कायस्थले करदिया । अनड्रलेखा निज पतिकों कुछ न 


मदनकोष । (१६३ ) 


गाठकर मुख्यमंत्री खड्से फैंखीहुई थी और पुंश्बछीके निम्नस्थकश्ण लखन 
पाप जाते थेः- 


“पीछे हँसते खकते रहना ओर पतिके आतेद्दी उदाखीनदो जाना। विना- 
कारण डठ खडे होना ओर मुसकराके मार्गकी ओर देखने रूगना । पति 
के कोपकरनेपर भा, नेत्र, ठोड़ीनचानेकी चेष्टाकरके अवज्ञा करना । पतिकुछ 
बुराकदें तो इंसकर आभौख मीचछेना । पातिके शुण सुन उदाख द्ोना ओर 
डसके शचकी स्तुतिम प्रसन्न होना । पतिके कहनेपर ध्यान न देना पतिके 
चूमने पर गदंन ठहलका देना और उसके आलिड्रनले घबराके भागना। 
यपतिके संगत ऊुतवामानना और उसकी शघ्या पर छकेटतेही सोजाना | ” 


एकदिन रात्रिके समयै जब दुर्कलभचर्द्धन महरूमें आयां तो मंत्री खड़ और 
अनड्छलेखाकी पर्ग पर पड़े एकसाथ सोते पाया । कुर्चों तथा भन्यान्य 
अड्डोंके फड़कनेसे विदेत द्ोता था कि, रतिक्रीडाले छुट्टी पाकर अभी खोये 
है | पहिले तो दु० चद्धनने खट्टके मारनेका इरादा किया परंतु कुछ शोच 
विचार उसके दामनपर निम्नस्थ अक्षर लिख छुपकेल चला आया: 
४ स्मरण रखना के आज तुझकी बध योग्य दोनेपर भी छोड़ दिया है ”। हं(नी 
अआमेट दे, थोड़ही दिन पीछे राजाबालादित्य निवेश मरगये ओर 
कृतज्ञमेत्रा खड़ने जोड़ तोड़ लगाकर दु० वर्धनको काश्मीरका राजा बना 
दिया । दुरूभवद्धनसख काश्मीरका ककोटक राज्यवंशचला | 


वबाल्मी केकऋाषे( आाद काव्य रामायणके कता)-नफेसी भौलने एक तुरंतक 
जन्म बालककों घासपर पड़ा देख उठालिया आर निःसन्‍्तान द्दोनेके कारण पुत्रवत 
डसयो पाछा बड़े होनपर उसका विवाह होगया जिखसे कई बच्चे हुये आर वह चिडी- 
मारका पेशाकरनेलगा । एकदिन अकस्मात्‌ उसकी कई ऋषियों भेंट हुई 
जिन्होंने उसको ज्ञान उपदेश किया आर उसने भी एकाग्र चित्तहों “राम” ममत्रके 
जपनेभे मन छगाया ! चित्तके म्थिर होनेले उलकी बुद्धि निर्मल होगई' ओर 
तभीसे रसका नाम वार्प्रीकि जगतमें प्रखिद्ध हुआ | वादमीकि ऋषिन २४ हजार 
सरोकार उत्तरकाण्ड सहित रामायण रची, उत्तरकाण्डमें जो कुछ लिख दिया 
था रखीके अनार रामचेद्र महाराजने अततक खब काम फकिय | वाल्म पकेजी 
मिथिलाके राजा जनकसे भाई का नाता मानते-ले ओर राजा दवाग्यसे भा उनकी 
मित्रताथी, इसी कारण महाराज रामचंद्रने छोकापवादके भय सोताजीकी 
त्यागकर उनके आश्रमके सर्म!प छुड़वा दिया था, उन्होंने भी गर्भवर्त! सीताकोी 
पुत्रीेके समान रक्षाकी थी ओर उनके कुश व छव नामक जुरिहा पुशंका शलन 
पोए्ण कक अनेक शासखत्रोंकी शिक्षा दी थी । जब रामचंद्र महार/जने न भेषारण्यमें 
अभ्वमेघयज्ञ किया तब वाहमाक्रिऋषि भी सीतार्जाकी तथा छव व ऋश दोनों 


(१६४ ) जीवनचांरेत्रस्तोम- 


बाछकीफो साथ लेकर आये थे | सीताजीने तो उस अवसरपर देदहत्याग 
दिया था ओर छुदश तथा छवके सुखलसे वात्मीके ऋषिने स्वर सद्दित रामायण 
३० अध्याय भ्रति दिनके दिलाबले २०॥ दिनमें रामचद्र मद्दाराज 
को सुनवाई थी जिससे सम्तुष्ट होकर मद्दाराजने उन दोनोंकोी १८। १८ हजार 
अशाफियें देनेकी आज्ञा की थी छेकिन उन्होंने छूनेखे इनकार किया था और 
कदा था कि, इंम ऋषि आश्रमपर बनमे रहनेवाले धनकों लेकर क्या करेंगे | 
यज्ञके अन्तम मद्दाराज रामचंद्रने वाल्मीके ऋषिके समझाने पर अपने दोनों 
घुत्रांकी अड्रीकार किया था। वाल्मीकेऋषिकी जन्मभूमि प्रयागके समीप 
कड़ामानकपुरम थी। पश्चात गंगातद विठ॒र जिला कानपुरमे इन्होंने अपना 
आश्रम नियत किया था जिसके निकट अनेक ऋषि मुनि बालबच्चों सद्दित 
परणशाला बनाकर रहतेथे | रामायणके लेखोंस ज्ञातदोताद कि  उसलमय बि- 
न्ध्या पर्वतके उत्तरोत्तर आश्योवरंदेशम पंजाब, मध्य, कोशछ., मिथिक्ता आदि 
मेडलाके भिन्न रे आश्यराजे थे जिनकी अयोध्या, अवन्ती भादिराजघानियें 
सबप्रकारकी सम्पत्तियोंसे भरप्रथी और देशके शषभागमें जहां तहां ऋषि 
मुनियाके आश्रम थे, विन्ध्यास्े दक्षिणका देश पछुआ तथा गांड. भीकू आदि 
अछभ्य जातिके मनुष्णांका निवासस्थोन होकर खर्दत्र जंगछखे ढका हुआ 
था। सबसे पदिके महाराज रामचंद्रदीन दाक्षेण देशके असभ्य राक्षसादिकोको 
जोतकर सर्वत्र दिदोस्तानका एकछवत्र राज्य किया । उस खमय वेद शाख्रमें 
अत्यंत कुशकृता तथा स्त्री पुरुष दोनांदीकी विद्या्में तत्परता और कहा 
काशलादिमें निपणता पाइंजातीदे और यहभी ज्ञान दोतादे कि, उस 
समय आपस्यपुरुष संस्कृतभाषण करते थे ओर असम्यकोग कोई अन्यभाषा ? । 
शछ ७ ०७ बू व 3 च 

वास्तुपाललजपाल-इन दाना भाशयान आदवू“पवतपर दृवरूबाड्म ज- 
लनियोंके तीर्थंकर नेमिनाथ तथा पाश्चनाथका मंदिर स. ई. ११३६ में बनवायाथा। 
विमलछशाहके मंदिश्को छोड़कर कोई दूसरा जनमेदिर इसके सभान नहीं है 
देखो विमरशाद । कद्दितेदे [कि जिस स्थानपर यद्द मंदिर बनादे वद्दांपर पद्िले 
शक प्राचीनशिव मंदिरके खण्डर थे। वास्तुपाल तेजपाछने बड़ी कठिनता खद्दित 
खिरोद्दी दबोरसे उक्त स्थानकों खर्शदा, रुपयेभर जमीनका एक रुपया देना 
पड़ा | पश्चात्‌ उक्त स्थानकों सीधे कराने तथा भरवाने में ५६ छ|ख रुपये खच 
हुये ओर उसपर मंदिर बनवाने *“पें १८ करोड़ रुपये उठे। मंदिर सुंदरता तथा 
कार्रीगरीमें निहायत उमदादह, उसमें संगतराशीके १० हाथी हैं. जिनपर मंदिर 
बनवानेवाकोंकी तथा उनके चाचा आदि अन्य कुद्डम्वियोंकी मूर्तियें सवारहे। 
यह मंदिर १४ पर्स बनाथा । वास्तुपाक्तेजपाल दोनोंभाई अनदिकछ ( पहन ) 
के रदिनेवाके पोर्वाल चेश्प थे और गरुजरातके बघेकाराजाके यहां दीवानके 
खदपर नि युक्तथे 


मदनकोंष | ( १६५ ) 


विक्टोरिया कैसरे हिन्द ( ४0४07% +4997'638 0 909 )-आओं- 
पका जन्म सल० ६० १८१९ की खाल़ २४ तारीख मईकी एडवर्ड डयुक आफ 
केन्डकी पत्नी मेरीलुय भाके गर्भले हुआ था। जन्मले एकवर्षके भीतरद्दी आपके 
विवाका देदांत होगया था और जाजे ४ तथा विक्षियम ४ नामक उनके दो बड़े 
भाईयोने क्रमशः राज्य भोगकर स० ईं० १८३८ की साल गिःसन्तान 
मरकर इड्रलूण्ड इत्यादिके राज्यका वारित आपको बनाया था। छः वर्षकी 
उम्रनल आपको शिक्षा देना आरम्भ करदिया गयावा और तबरहीखे 
पार्लियामेन्टने आपके वाषिक व्ययके छिये छः हजार पौन्ड नियत किये थे। 
वेशम खिवाय आपके कोई दूखरा बारूक न द्वोनेके कारण,प्रथमहीसे आशा की 
जाती थी कि, किसी दिन आपको तरब्त मिलेगा ओर इसीलिये देशकी 
वर्तमानास्थितिके अन्नसार आपको शिक्ष। दीगई था । ग्रीक, जमेन, 
छेटिन तथा इटेलीकी भाषायें आर गणितशासत्र, नाचना, गाना, तीर- 
न्दाजी, घोड़ेपरचटना आदि आपको सिखाया गया था । स॒० ईं० १८४० 
में श्रेमतीने राजरीतिके अतठुसार पाकियामेन्टले आज्ञा लेकर अपने फुफे- 
रे भाई प्रिन्ल ऐस्वर्टे आफ सेक्खीकों वर्ग ऐन्‍्डगोथाके साथ शादी की ९ देखो 
ऐल्वर्ट ) । दम्पत्तिमं अत्येत प्रेमहुआ और प्रिन्लएटब् बहुधा श्रीमतीकों 
राजकाजमेंसभी मदद देते थे। सन ५७ के गदरके बाद पाकियामेन्टने हिंदो- 
स्थानका राज्यभी इंस्ट इन्डिया कम्पनीके अधिकारस निकाछहृकर श्रीमताको 
सापा । उन दिनों श्रीमतीको सब खुख प्राप्त थे | धन, प्रमुत्व, सुहाग, 
सनन्‍तति, स्वास्थ, देशप्रियता इत्यादि सब कुछ प्राप्त था लेकिन सुखके 
बाद दुःखकी बारी आई अर्थात्‌ ख० ईं० १८६१ में राक्षीपति ऐट्वर्टका 
देदांत दोगया, यह दुःख श्रीमतीके दरीरके खाथहीगया । पश्चात्‌ ४ पुत्रे तथा ५ 
पुत्रियंमले दोपुत्र १ पुत्री तथा कई पौत्र पोजियोंका दुःख श्रीमतीको खहना 
पड़ा | खू० ई० १८७७ में श्रीमतीन कंखरोंदिनद (५॥[07058 0 ॥770 ) का 
खिताब चारण किया। कखरेहदिन्दका राज्य प्रथ्वीके प्रत्येक भाग इतना बढ़ गया 
था कि'“डल्पर सूथ्य कर्भीनदीं छिपताथा?। आपके बदत राज्य का प्रत्येक स्थान 
रेलकी सड़क, भाषखे चड़नेवाढ्े जद्दाज तब्कबिजलीके तारखे जोड़ागयोथां । 
यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफर्साका, आशेलिया तथा अन्पान्य द्वीपोर्मे संबदी 
जगद आपका राज्य होगयाथा जिछके चिरमस्थाई रहनेकी लबप्रकार पूरण आ- 
शाहे | विद्या, शिल्प तथा व्यापारकी अखांधारण उन्नति आपके समयमें हुई । 
इ्जागणफके रदिन खद्दिनमें पद्विक्ककी अपेक्षा जमीन आलमानका फर्के पड़गया । 
बटिशिगवरनेमेन्टकी सेना आपके वक्तमें ७॥ छाख थी आप बड़ी दयामयीफी, 


(१६६ ) जऊोवनचरिव्रस्ताम- 


खनापतियों तथा भन्यान्य कर्मंचारियोंको आपसे बड़ी उत्तेजना मिकती थी ओर 
प्रजाके दुःखपर आप आँसू वद्ातीथों | छेडीडफरिनने आपदह्दोल उत्तजना पाकर 
दिदोस्थानमें जनाना दस्पताल खोलेथे (द्खांडफरन)। ख० ३० १९.०१ मे भशाक्ते 
बदजानेले श्रीमताीका देहांत हुआ, ३२५॥ हजार पोन्ड अन्त्येशिक्रियाम लगे, पति- 
की समाधिके पास समाधिपाई, ज्येष्ठ पुत्र एडवर्डे सप्तम उत्तराधिकारी हुये भोर 
राज्यभरमें आपके,स्मार्कविद्न स्थापित हुये।श्रीमती के समयमे जितने युद्ध हुये उनमे 
बटिशगवनमनन्‍्टकी पराजय बहुत कमहुईं । इंग्लेडम राजकोशका धन प्रजाका 
समझा जातादे, इसी प्रथाके अभनुखार श्रीमतीको ३७१८०० पान्ड वाषिक वेतन 
मिलताथा और राज्यघरानेके अन्य पुरुषोंकाभी इसताप्रकार वेतन नियतथा। 
टेलीफोन, माइकाफोन, गेखकी रोशनी, गैखके पंखे. गैखले चलनेवाढ्ी 
गाड़िये तथा फोनोग्राफ आदिकाभी आविष्कार आपहीके लमयमे हुआथा 
जिससे प्रथ्वीकी काया पलट होगई । आपका शासनकाल अखाधारण 
उन्नतिका समय था । 

विक्रमादित्यशकारी ( सम्बतकार )-यह धारानगर्राके राजा 
धारके दोद्दियथे, भठेहरि इनके बड़े भाई थे और इनके पिताकानाम्न गंधर्वलेन 
था। धारानरेश अपुत्रथे एवं उन्होंने अपने दोहित्रोंकोी पाछकर राजछोा शिक्षा 
दिलवाई थी। धारा नरेशके मृत्युकों प्राप्त होनेपर भव्ेहारि राजा हुये और 
विक्रमादित्य राजमंत्री ) भर्तेहरि ख्रेण थे, राजकाजकी ओर कुछ ध्यान 
नहीं देते थे विक्रमादित्यन उनकी जब सचेत करना चाह। ते रानौकी कुमंत्रणा 
मान उन्होंने विक्रमका अपने पास आना भी बन्द्कर दिया | इसप्रकार अपम- 
नित दो विक्रमादित्य देशाटनकों चलेगये ओर विविध जातीय शिव्पशिक्षा तथा 
राजनीति खीखते फिरे। उन्हीं दिनों ढाकेके दक्षिणभागप्त जाकर विक्रमपुर 
वाया था | इससे थोड़ेद्दी दिनों पीछे राजा भर्तेहार योगी हेशगये । यह छप्ता- 
चार "पाकर विक्रमादित्य छोटे और राज्यलिहासनपर बेठकर उज्जे- 
नको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया | फेर तो महाराज विक्रमने बंगाल, 
कूचाबेहार, गुजरात, सोमनाथ तथा उड़ीखा प्रभृति नानादेशोंको जातलिया 
आर दिल्ली, मगध तथा कत्रोजके राजाओंको परास्त करके अपने अभ्धीन 
बनाया तथा शक, यून म्लेच्छ: जातियोंको स्वदेशसे बाहर निकालकर 
शकारी नाम प्राप्तकिया ओर अपने नामका खम्वत चलाया जो अबतक जारी 


। अन्तर्म प्रतिष्ठानपुर ( प्रयागके खमीप ) के राजा शालिवाहन 
पिक्रका युद्ध ठना जिसमें वृद्ध राजा विक्रमादित्य मारेगये। 


छत्रधारी राजा होनेपर भी विक्रमादित्य खामान्य शणम्यापर सोते 
५ आ' 5, कर. बह 
थे, भट्टीके बतेनोमें खान पान करते ५, शिप्रानदीले जरू भर लाते थे, 


मदनकोष । (१६७ ) 


प्रजाका हाल जाननेके लिये रात्रिमं पेश बदक्ककर घूमा करते थे 
और ऐले न्यायंले शासन करते थे कि,जिसखले उनकी विमल का 
आजतक प्रकाशित हे । राजा विक्रम बड़े वीर, खाहसी, विद्वान, स्वरूपयान, 
दानी, चतुर तथा धामिक नरेशथे । प्रायीन अयोध्या नगरीका उन्होंने 
जीणोंद्धार किया था । पुराणोंसे पता छगाकर अयोध्या, मथुरा, काशी 
आदि पवित्र स्थानोंमें तीथस्थापन किये थे ओर बहुतसे मन्दिर बनवायेथे 
जो महमूदगजनवी तथा शहावुद्दीन मुहम्मदग)री आदि बादशाहोंके द्वारा 
नष्ठ किये गये । उन्होंने कालिदास प्रथमकोी अध्यक्ष नियतकके पंडितोंकी 
एकसभाके द्वारा प्राचीन ग्रंथोको शुद्ध अ्रणीबद्ध कशाया था | सिंहासन 
बत्तीसी आदि ग्रेंथामें लेख है कि इन्द्रने कश्बन की टली हुई ३२ पुतलि- 
योंका सिंहासन राजा विक्रमको व्िया था और कल्हण कृत कश्मीर राज 
तरद्रिणकि अनुसार उक्त सिंहासन महाराजा काश्मीरके यहांसे विक्रमको 
प्राप्त हुआ था । इससे प्रतीत होताहे कि कश्मीर नरेगाको पूर्वकालमें इन्द्र 
कदते थे। आयोध्याम रघुवेशियेंकी जन्मभूमिपर रामकूट नामऋ मन्दिर, 
मथुरामें श्रीकृष्णद्री जन्मभूमिपर कृष्णकूट नामक मम्दिर आर बनारखमें 
विश्वेश्वरनाथका मन्द्रिर जिनको बाबर तथा आरंगजेव बादशाहेनि विध्वेख 
किया महाराज विक्रमही के बनवाये हये थे | बताकू पच्ोखी तथा सिंदा- 
सन वकत्तीसीकी कहानिय इन्दींके विषयमे ८ । 

विक्रमादित्य ह ( उजेननग्श )-यह विक्रम शकाराके बंशमें 
राजा श्रीहरषंकिे पुत्रथे। ख० ई० ०१५ में उज्जैनक्ी गद््दाौपर बेठे हिदोस्थानके 
अनेक राजे इनके आधीन थे, इस कारण यह छत्रधारी राजा थे। 


यह बढ़े विद्वान, दानशील, गणग्राही तथा स्वच्छंद गामी नग्श थे । 
पंडित मात गप्तको इन्दीने कश्मीर मण्डरकूका राज्य दिया था ( देखो 
मात्र गुप्त )। नवरत्न नामक ९ अलिद्ध पंडित इन्हींके दर्बार्म थे । उनके 
नाम कालिदाख, वररुाचि, शहू, बेनाछूभट्ट, धन्वन्तारे, घटकपोर, क्षपणकर, 
वराहमिदर ओर दण्डीये | इनके सम्रयमें पदार्थ , साहित्य, काव्य, गणित तथा 
शिल्पादि विद्याओंकी असाधारण उन्नति हुई ह्ी। नम्नद्गार न|मक खित्रकारने 
इन्हींके राज्य द्वारकों सुशोभित करनेके लिये जगतकी प्राछेद्ध सुंदारेयोके 
चित्र खींचे थे । विक्रम दर्षन एक भूगोछका ग्रंथ रचा था, यह शिवपूजकथे 
परंतु बोद्धों तथा ब्राक्मणोंका समान आदर करते थे । इनके पश्चात शिला 
दित्य प्रताप शीक्क इनके पृत्रको शब्रुओंने राजरद्धित करदियाथा केकिन 
कश्मीर नरेश प्रवसखनने मदद देकर उनको फिर उज्जेनकी गद्दीपर बिठलछाया 


( १६८ ) जीवनचरित्रस्तोम- 


था ओर विक्रम शक।रीकों निज पूर्वजोंका दिया हुआ ३१ पुतलियोंका खिंदाखन 
डजजनसे कश्मीरकों छेगया था । 
विक्रमलाह ( उड़छान<श )-देखे। विजयबद्दाढुर । 


विश्नदराज-भजमेरके राजा भरण्यराज इनके पिताथे और आस्तिमदिन्दू 
राजा प्रप्वीसज चोहानके वाप सेमिश्वरराज इनके भाईथे। इनके विषयमे 
“जी... + ७. के हक 
दिल्लालवाल्लकपर अकित शिलाछेखका आशय यहदे कि, “राजा पिग्रनहराणने 
दिमालय भर विन्ध्याके बीचका देश जीतकर कईंदफे म्छेछोकी नष्ट कियाथा 
और इस देशकी आर््वर्त बनायाथा" । 

विचित्र वीय्य-पद चंद्रवंशी राजा शान्तजुके पुत्र थे । अपने बड़े भाई 
चित्राड्दके निःसन्तान मप्नेपर हस्तिनापुरकी गद्दीपर बठे काशी नरेशकी 
अम्बिका तथा अम्बाछिका नामक दु्राजकुमारियों स इनका विवाद हुआ 
था विवाद ९ वर्ष बाद इनका देहांत होगया। वेश नष्ट होता देख इनकी 
माता खत्यवतीने अपने सौतेले पत्र भेष्मकी सम्मतिके अलुसखार इनकी विध 
वा रानियोम व्यालजीसे गर्भाधान कराया जिसलले घृतराष्र तथा पाण्ड दो 
पुत्र जन्मे । 


विजयबहादर ( भाषाकवि )-विक्रमसादि इंरेला चरखारानरेशका 
उपनाम विजयबद्दादर था। इन्दोंने विक्रमबिरदावक्ी तथा विक्रमखतसई नामक 
ग्रेथ भाषापद्य मं रचेथे | स० ३० १७८० में जन्मे, स० ईं० १८२८ में मरे । भाषा 
कवि बेताल इनके दबोरका कवीस्रथा | 


विहलबाथ गोसघ्वामी-ऐेकुछस्यसम्पदायके आचार्य्प महा- 
मनू चह्लननाचायज्ञी इनके पिताथे । वि० खं> १९५७१ भरे इनका 
जन्म वचित्रार जि० मिजापुररं हुआथा यह बड़े वरव्वद्धान्‌ महत्माथे। 
()९।०2प४ ('एप०ए"०"पगाके अन तार इनके बनाये ४५९ संस्कृत ग्रेयंद् । भाषा 
कविता यद्द नहीं करतेये परंतु भाषाकव्यका प्रोत्लाइन इनके द्वारा बहुतकुछ 
हुआ ।! इनके सुख्य शिष्प २५२ थे जिनका चरित्र इनके पत्र गोफकुछनाथजी 
ने २एरवेष्गवभक्तेकी वार्ता” नामक ग्रंव्े कियाँहै। इनशिष्पामे ले गोविन्द्दास , 
छीतः: स्वामी, चतुभ जदास ओरूगददाख भाषाके प्रसिद्ध कवीखरथे । गो* विद 
लगाथ न ने इनचारोंकी तथा अपने पिताके सूरदासादि ४ शिष्पोंको अष्टछ।प की 
डपायि दीथी जो अबतक खर्वप्रान्यद्द | श्रीनाथन्ीके मादिरका बैभव इनके सम- 
यमें बहुत कुछ बढ़ा । दोषिवादोंल इनके ७ पुत्र थे जिम्मेंसे प्रत्येकके भागमें 
श्रीवह्ञ मावायवप के खात सुख्यठाकुरद्वारोंमेले १! १ आपा ओर अ्रीनाथजीके मंदि- 
रपर खबका अधिकार रहा! । इश्प्रकार गो कु रस्थियोंकी ७ गद्दियें स्थागित हुई 
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जिनमेंसे मेधाड़में ३, कोटामें १, कामवनमें २, भोर गोकुछमें १ दै। पत्पेक 
गद्दीका खर्च अबतक ५० । ६० हजार रुपया वार्षिकहै, इनगदियोंके मंदिरोंमें 
पद्चिलेतो पूजालेवाके समय सबलोग केवल संस्कृतद्दी बोह़तेथे भय प्रायः ब्रज 
भाषा बोलतेदें विधर्मियोंका नामतक नहीं? लियाजाता, गाजीपुश्को गुछाबका 
गाँव, मिर्जापरको पमिर्चका- गाव, सुखल्मानोंको बड़ीजाति ओर ईखाइयोंकों 
टोपीवाछे कहितेद | गो० विद्वद्नाथजी बड़े क्षमाधारी ओर खहन शील थे, बि० 
सं: १६३१ मे परक्षोकगामी हुये । कृष्णदाघ तथा छीते: स्वामीके सम्बंधमें 
इनका कुछ विशेष वर्णन दे सो देखो । 

विद्यारण्यस्वथा मी--+दे।/न वेदाँत शाखत्रका पंचद्शीनामकग्नंथ १५ प्र- 
करणमे निमोणकिया जा । ये सनन्‍्पासीथे, पूर्वेनाम इनका खायणाया- 
यथा सो देखो । 

बिदुर-( प्रसिद्धनी तिज्ञौ-चंद्रवंशी राजा विचित्रवीर्यकी शुद्धादासीके 
उद्रखे इनका जन्म हुआ । यद बड़े ज्ञानी, विद्वान ओर चतुर हुये, मद्दाराज 
पांह तथा घतराष्रने कमठा। इनकी अपना मंत्री, नियत किया। मद्दाभरतके 
युद्धमें पांडबोंकी तरफले छडे. अंतम मद्दाराज धतराष्ट्रको नीधि सुनाई ओर 
डन्हकि खाथ वनको चक्केगये ओर वहाँ। अग्निपें जछ्कर मरे । श्रीकृष्णर्जाफों 
इनसे बड़ा प्रेमथा । 

विपशुत्त-ब्रद्मग॒प्तज्योतिषाका दूखरा नाम विप्रश॒प्तह ( देखो ब्रह्मग॒प्त )॥ 


विवेका नन्दस्वामी-कलकत्तेमें एक नामी वकीछके घर जम्मेथे। पूर्व- 
नाम इनका नरेन्द्रनाथथा, अंग्रेजीमं बी. ए. पाखथे ओर रामकृष्ण परमहंसके 
शिष्प होगयेथे । गुरुके खपाधिस्थहोंनेके पौछे भारत के अनेक स्थलोमे श्रमण 
करतेहुंय ये मद्रासमें गये, वहाँ सर्व मिक्कर इनसे संसारके स्स्त धर्मोकी 
पाछियामेंटमें जो शिक्रागों ( अमेरिका ) में होनेकायी दिंदूधम का प्रतिनिधिवनों 
कर जानेका अत्ुरो व किया जिप्को इन्दाने स्वीकार किया। इनका विवाह: नहीं 
हुआ था, बरद्मचर्य अद्धेंडवा काव्पसंगीत वेदादि विद्याओके ज्ञातसाये ओर नाच- 
ना तखवीरें व नक्शे चनाना जानतेये । ठंगचाल दिव्यपररुषोंकीसी और सूरत 
लुभानेवाक्कीथी । अमेरिका पहुँचनेपर वर्होंक़ सवश्ाधारणका अनुराग इनकी 
ओर बहुत कुछबढा, छोंग अहर निश इनको *्जेर रहतेथे, पाछियामंटर्म इनके 
लिकचर खर्वोत्तम ठदिराये गये, वद्दांके समाचार पत्रोंने भी बडी प्रशंसा की,पक्केसे 
पक्के क्रिश्वियन भ्री यह विना कहे न रुकसके कि “ विवेकानन्द मनुष्य डछीमें 
राजाके खटशंहें ।” पार्लियामेंट दो चुकनेपर अमेरिकन छोगोंने स्थामीकी आगम्र- 
दए्वेक ठद्सिया, शीघ्रद्दी उनके प्रेमियोंकी एक संडछीका संगठन हुआ ओर स्वामी 
ने अमेरिकाके भने क नगरोमें श्रमणकरके वेद वेदाँवका उपदेदा क्रिया । पश्चात न्यूथा 


( १७० ) जीवननचार त्रस्तोम- 


कम ठहरकर वेदांत फिकाखाफी तथा भगवद्दीता आदि ग्रथोंकी शिक्षाके छिये एक 
स्कूछ जारी किया जिप्में छात्रोंकी योग्यताके अश्वुसार ४ दर्जे नियताकेये, इख- 
स्कूछमें शिक्षा म्रदृणकरनेवाक्लोंकी इतनी भीड़ हुईं कि स्थानका अभाव ड्लोगया 
जो कोग प्रथम प्रेमी बनेये उन्दींने सवले पहिक्क स्वामीजीके शिष्योंकीसूची 
अनाम छिखाया, फिर पीछे तो इजारों लो पुरुष विध्वास छाये। २ वर्षपर्येत 
इल्ल़तरह अमेरिका रहिकर स्वामीने निरतर परिश्रम किया । वेदांत स्कूलम 
शिक्षा देंगे, धम्मापदेश करने, दुनियाके अनेक भागोंले आये पत्रोंका उत्तर देने, 
निज्ञापुओंदा श्रमोच्छेदन करने, आर विश्वालियेंकि छिये धर्मसम्बंधी सरछ 
पुस्तकें रचतेम रातदिन बीतताथा | स्वाप्ती योगकी शिक्षाभी देतेथे, प्रद्चिद्ध डा. 
क्टर स्ट्रीट खाहवब योगी होकर ज्ञानान॑ंन्दनामको प्राप्त हुयेथे | पश्चात स्वार्मी 
इड्लेंटका पवारे ओर लन्दनमें ठह्ििरे.यदांभी शिक्षा ओर उपदेशोकी बेखीही धूम 
रही जे ली अमेरिका हुईथी | खब श्रेणीके मनुष्प धाये ओर वेदिक मतके ग्रेथोंका 
अंग्रेजी अनुवाद ट्रंढ शकर पढ़ने छगे।बड़े २ पादरी तथा रईखोंने छिकचर सुनकर 
स्वामीकी प्रशंघा की. अंग्रेजी अखबारोंके काछहमके कालम स्वामीकी प्रशंसा ओर 
करतूतसे भरे हुय निकलने लगे।हन्डनके डेलीकानीकेलने छापाथा कि “विवेका- 
ननन्‍द स्वामी नामक महागय जो भारतके अत्यंत प्राचीन धर्मका उपदेश करने शि- 
कामो( अमारेका ) कीधर्मसम्बंधी महासभाम जाकर बड़ा नाम पाचुके हैं आज 
करू इड्र्ंड्म ठदिरे है और आगामी सितम्बर भारतको छोटेंगे | इस महत्पु- 
रुषकी स्थिर ८ंगचाल. प्रतिष्ठित सूरत, सरत्ततासे गृढ़ ब्रद्मविद्याके प्रकट करने- 
की शक्ति ओर अंग्रेजी भाषा पारड्रत दोनेकी योग्यतान अमेरिकन छोगोंखे ऐसा 
असाधारण आदर खत्कार स्वयंद्दी कराकछिया ..- ?। पश्चात स्वामी हिंदोस्तान 
को छोटे ओर कोछम्बों (कंका ) में जद्ाजसे उतरे, स्वदेशियोंने स्वाभीके आ- 
गमन पर देश दितका परिचय दिया । फिर स्वामी द्विमालय पर्वतांतगंत अनेक 
स्थलों तथा पंजाब भ श्रन्‍्रणकरके अभरिकाकोीं फिर चढ्ेगये। पेरिसफ्रांस की 
प्रदर्शिनार्म विद्यमान रदिदर स्वामीने अनेक छिकवचर दियेथे | परिसले कान्स्टे- 
न्टीनापिल द्वोते हुये स्वामी बम्बई की पधारे ओर वहांछे कक्ककत्ते पहुँचकर खन्‌ 
१९०१ की साल सिधारगये !स्थामाके निरंतर उद्योग से न्युयाक, बुकलिन, कें- 
लौफोरनिया, सनफ्रान्धि (को, शिकागो तथा हलन्डन इत्पादि नगरोमें वेदांतशा- 
खके स्कूल जारी हुये जो चहछते-रद्ेंगे । केलीफोरनियाम एक शान्ति आश्रप्तभी 
खोलाथा तथा वहां एक मंदिर बनवानेका इरादा कियाथा परंतु कारछूकी गति 
करार दे | अमारेकामें स्वार्माके रोपण किये हुये धर्मोपवनका कार्य अब गुरुभाई 
अभयानन्द फरासीस तथा तुरीयानन्द रूखी सम्पादन करतेहें। सुशिदावाद्े 
एक अनाथाऊरूय, बनारसमें १ अतिथ्याकृय, अद्मोड़ा इत्यादि स्थानोंमें वेद्ंवशि- 
क्षांके केंद्र भोर दरिद्वारके समीप कनखल व दषीकेश नाभ्रक ग्रामोंमें रोग 
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देनेके | आण 


खाधुओंको अन्नवसत्र तथा आषाधि देनेके किये “रामकृष्ण सेवाश्रम्” स्वर्म/जीके 
उद्योगछे खुले थे। स्वार्माके अमेरिकन तथा फिरंगी शिष्य जो गुरुभाई या गुरु 
बंदिन कदिकाते है दविदुओंकी तंरहें नाम धारण करतेदहें, तिछक रऊूगातेदें,भक्ष्या 
भक्यका ख्याल रखकर चोकेम भोजन करतेदें, घोती बांघते और वेद शास्त्र तथा 
उपनिषदोंके वाक्पाकी मानतेद । स्वामीने पुराणोंकी शिक्षा नहीं की। छोग 
भाक्षेप करतेदें कि, स्वामीकी शिक्षा बोद्ध मतके छिद्धांतोंका सम्मिलन दे परंतु 
स्वामीने स्वयं एकदफे अपने व्याख्यानमें कद्दाथा कि “म बाद्ध नहीं हूं लेकिन 
प्रहात्मा बुद्ध ले विमुख भी नहीं (जिनको दिंदूोग विष्णुका अवतार मानकर 
बुद्ध भगवान कहिते ६ 


विमलशाह-इन्‍्दींके आबू पर्वतपर देवछवाड़ेमें जैनियांके प्रथम तीर्थंकर 


ऋषभ देवजीका मंदिर बनवाया था जो वि० सं०१०८८ की साल बनकर तयार 
हुआ | ये मंदिर खंगममरका बना हुआ ई | छोग कद्दिते है कि आगराके ताज 
प्रदिलको छोड़कर भाएत वर्षम कंई दसरी इमारत इसके समान नदीदं | 
प्रेदिरके आगे एक मंडपम प्रायः ४ फीट ऊंचे खंगममरके ५९ द्वाथी दे जिेनपर 
बिमल शाद तथा उसके वंशके छोगाकी मतिय खबार हे | विमझ शाहकोी 
प्र्तिको मुलल्मानांके वक्त खंडित करदियाया, वर्ततान मृत चिकनी मद्टी 
की बने। हुई हू । उक्त द्वाथयोपर नका्दीकाकाम है, पत्थर कादकर विावेत्र 
फछ पत्तियं निकाली गई हु विमलरूशाह गुजरातके रदिनेवाके जेनी व्या- 
पारी बढ़े घनाटय थे। 


विष्णुदशम। ( पंचतंत्रके रचायिता )-यद्द नीविज्ञ ब्राह्मणस. ई. की 
छठी शताब्दीमें दक्षिणदेशमं हुए्थे | इनका रचा ग्रेथ पंचतत्र राजन तेख भरपूर 
है। पंचतंत्रका फारखी अनुवाद इंगानके बादशाह नाशेर्वॉने करायाथा । फारसी 
छल्ले भरबोम ओर अरबीछे प्रायः ख० इं० १०८० को खाल ग्रीक भाषामे इसका 
अनुवाद हुआ | भश्रीकखे डादेनप और लेटदिनल देवरूभाषामं स० ई० १२५०, के 
छगभग इसका भवुवाद कियागया । पश्चात सब फेरड्री मरकाने अपनी २ 
भाषोंमे इसका अनुवाद करलिया | अनयारसुद्ेली कललादमना ओर द्वितोपदेश 
इसीके फारसी, अरबी तथा संस्कृतअन॒वादोंके नामदें । 

विशवनाथसिंह महाराजा रीवॉ ( शाषाकवि )-आपके पिता 
म्रद्ाराजा जयालिद बघेलने एक बहत ग्रथ “हरिचारेतामत'” नामक भाषापद्य 
में रचाथा मिखमें विष्णुके २३ अवतारोंकी कथा वणिंतदे । मद्दाराजा विश्वनाथ 
सखिंदद भाषाके सुकविद्दोनेके लिवाय खंस्क्ृत विद्याके भी अपेव विद्वानये तथा ग्रंथ 
रचनामें लिदस्तथे। आप कवियोंके कल्पतरुथे ओर आपके आश्रयसे उत्तमोत्तम 
ग्रेथ रखे गयेथे । निम्नस्थम्ंंथ भापके रचेइयेद्देः- 


(१७२ ) जीवनचरित्रस्तोम - 


सर्व॑लंग्रह ( खंस्कूत ), कपवारके बीमक तथा तुझलीकृतविनय पात्रिका 
का तिछक, रामचंद्रकी सवारी, परमतत्वम्रकाश, आनन्दरघुनंदन नाटक, रिवाई 
गद्यमें धर्नीवयया का विकक, अष्टजामका आदिक (बि० ख० १८८७ ), गोस्शा 
मी जघुनादास उपमान व्रजजीवन फूतगीत रघुनन्दन पर “प्रमाणिका” नामक- 
टीका ( बि० खे० १९०१ )आपके पुत्र जगत प्रसिद्ध मद्गाएजा रघुराज लिद्ददेव 
खस० ई० १८३६४ की सार आपके उत्तराधिकारी हुये ( खो देखो )। महाराज वि- 
अनाधथसिंदने ख० ईं० १८१३ से १८३४ तक राज्यभोगा । 


विछाहराम-( भाषाकाव्य कृष्णायणके कर्ता ) इनका उपनाम रखिक 
शिरोमणि दासदे । जन्म इनका स० ई० १८६८ की खाल रायपुर ( मध्य 
प्रदेश ) के किसी ग्राम चंखारी पोतदारके घर हुआ। सिप्रगा जि० रायपुरके 
चरनेक्यूछर  स्कूलमें अब ( ख० ई० ५०.०३) में हेडमास्थ रद्द । वच्चपनदी से 
हश्किथा तथा कीतेनके प्रमीद । तुछसीकृत रामायणके ढंगपर इन्हें।ने निम्नस्थ 
७ काण्डों में कृष्णायण रची दवेः- 

बालकाण्ड, रहस्यकाण्ड, मथुरशकाण्ड, मंगरूकाण्ड, पाण्डवक्ाण्ड, 
उद्धवकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड । 

यद्यपि भाषा पद्ममें श्रीकृष्णचंद्रकी छीलाओंके निरूपक पब्रन्नविलाण्वादि 
अनेक ग्रेथ द लेकिन कृष्णायण अपने टंगकी निराछी धोकर उन सबसे 
भधिक आदरणीयहि । 


बिस्माक॑ शहिजादा ( !2/0000 ])30व07 )-यह्द प्रशिया अर्थात ज- 
मैनीराज्यके म॒ुख्प मंत्रीथे | वर्छिनके विश्वविद्याऊपर्म इन्दोंने विद्या पढीधी और 
पश्चात्‌ फ्रांख तथा आस्ट्रियाम जमेनराज्यकी तरफल राजदूत रदेथे।स.ई.१८६९में 
जमेनोके मद्दाराजाने इनकी विदेशी विभागका मंत्री नियत किया ओर स.ई . १८६५में 
कोन्टकी परवी इनकी दी। आस्टिया तथा जर्मनीके राज्योप्त जो घोर युद्ध हुमाथा 
डसमे (बस्प्राकेने बड़े २ खाइलपूण काम करके अछाघारण उपाधि प्रिन्छ ( श- 
दिजादा ) की पाई । प्रिन्ख बिस्माके बड़े चतुर ओर दूरदर्शी थे,मद्दाराजा जर्मनी 
खद॒द इन क्री खम्माते हे काम करतेथ।इनका कथनद्दे कि आजकर दके राज्यसम्बन्धी 
झगड़े बातोंखे नहीं बरन्‌ खड़खे फेसककरनाचाहिये । ख. ई. १८१५८ भे जन्मे । 


विश्वामित्र ( ब्रह्मषि )-वाल्मीकीय रामायण बारूकाण्ड खर्ग ५१-६५ 
में छिखादे कि, प्रजापतिके पत्र कुद हुये, कुशंके पत्र क़ुशनाभ, कुशनाभक्े पृत्र 
कन्नोजके राजा गाथि और राजागाघिके पुत्र विश्वामित्र हुये | राजा विश्वातित्र 
बहुत दिनोतक बड़े धम्मे तथा न्यायसे राज्य करनेके बाद एफदफे देश देशान्त 

'रोंमें दोरा करते हुये वशिष्ठजीके आश्रमपर पहुंचे । वशिष्ठ जीने सेना सद्दयित ठन- 


मदनकोष | ( १७३ ) 


की दावत की । चछवते समय राजाने वशिष्ठजीखे नन्दिनीगों मांगी मिसका 
त्याग करना उनको स्वीकार न हुआ निदान गोकों बलूपूर्वक छीम छेनेकी 
राजाने आज्ञा दी किंसीतरद्द न मानने पर पशिष्ठजीने ब्रदह्माचछसे राजाकी सब 
सेना तथा उसके १०० पुत्र नष्टकर दिये। परास्त होकर राजाने अपने एक पुत्रकों 
राज्य खॉपदिया ओर आप तप करणार्थ द्विमारुयके समीप चलेगये वहां रहकर 
लाड्ोपाड़ उपनिषद , रदरुय सद्दित धतुर्मेद ओर देव,दानव, गन्धर्क, यक्ष, राक्ष- 
छघादिकोंकी युक्तियें तथा उनके अख्र शस्त्र चकाने की रीतियोंका पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
किया। ऐसा द्वोनेपर राजा विश्वामित्र को अहंकार हुआ एवं वक्षिष्ठजीके भआश्रप्त 
पर जाय उसके नष्ट करनेके छिये अस्त्र शस्त्र बरखाने आरम्भ किये लेकिन 
वशिष्टजीने एक ब्रह्म दण्डड्रॉके द्वारा उन सबका निवारण किया ओर राजाकों 
ररासत किया | यह देख राजाने ब्रद्ावह्वकी अपेक्षा क्षत्रिय बछकों तुच्छ जाना 
और रानी सहित दक्षिण दिशाकी ओर तप करने पधारे जिखके प्रभावसे राजा 
इद पाया भार दविष्यन्द, मधु ध्यन्दादि अनेक मद्दास्थी पत्र उत्पन्न किये। उन्हीं 
दिनो वशिष्ठजीसे सूख्पवंशी राजा त्रिश कु काई ऐसी यज्ञ क्रिया करानेका भार्थो 
हुआ कि.जिलसे वद सशररिस्पर्गयमें चछाजाय। वश्षिष्ठजीने ऐसा दोना असम्भव 
बतछाया एवं उसने वशिष्ठजीके १०० पुत्रोंके पाख जाकर, जो दक्षिणमें तप कर- 
हर थे, अपनी इच्छा भ्रकद की । इस बातसे पिताके वचनका अनादर होता ज्ञान 
बडि,ष्ठ पुत्रोन जिदाकु का चांडाछ द्वोजानेका शापदिया । ऐसी दशाम विशकुने 
ऋषि विश्वाप्रित्ररी शरण गद्दी, विश्वामित्रकों उच्लपर दया आगई निदान उन्होंने 
उशिष्पुत्राकों डोम दोजानेका शाप दिया ओर गुरुशापित त्रिशेकृका स्थ॒र्ग्में 
ःथान पाना अखम्भव जान दक्षिण दिशामें एक नया स्वर्ग स्थापन किया ओर 
उसके छिये नये सप्त ऋषि तथा अनेक छोटे २ नक्षत्रों खाहित अखिन्यादि २७ 
उक्षत्र कायम किये ओर उन खबके बच नाचे-को शिर किये हुये एक देदीप्यमान 
त्रेशंक नाम नक्षत्र रूप ठद्दिरा दिया। विश्वेकु अपने खाथके अन्य नक्षत्रों सद्दित 
नो उसके पीछे घमतेद दक्षिण दिशामे स्थितदे ओर ज्योतिषशास्त्र वर्णित नक्ष- 
ब्रके विचरनेके “वेखानर” नामक खनातन मार्ग बाहरदे । ऋषि विश्वामित्रके 
ज्से डरकर सबने त्रिशंकु आदि उनके स्थापन किये हुये नक्षत्रोंकी स्वीकार 
कैयाथा । पश्चात्‌ विश्वामित्रने खाथके खब ऋषियों मुनियों खद्दित पृष्करमें जा 
हर तप किया । उन्हीं दिन। सूथ्पवंशी राजा, अम्परीपने यज्ञ करना आरम्प 
केया आर उसमें बाठ्दानदेनेकी वह ऋचोकमानेसे मोल छिये हुये उनके शुन* 
शेफनामक मेंझले धुत्रकों खाथ लियहुये पुष्करमें आया । छुनश्शेफने दोडकर 
झूषि विश्वामित्रके चरण पकड़ लिये ओर शरण चाद्दी निदान ऋषि विश्वा- 
भेत्ने मधुष्यन्दादि अपने पुत्रामेसे किसी एककों राजाके खाथ जाकर खनरशे- 
#की जान बचानेकी आज्ञा दी । ऋषिपुओँने पिताकी आज्ञाका निरादर किया 


( १७४ ) जीवनशरिश्रस्तोम- 


जिखले अप्रसन्न होकर विश्वामित्रने वाशेष्ट पृश्रोंकी खटश निजपुत्रोंकोभी डोम 
होजानेका शाप दिया ओर शुनश्शेफ की ऐसी युक्ति बतछादी जिखले राजाक 
लो यज्ञ पूरा दोगया और ठखकेभी प्राण बंचगये | पश्चात्‌ मेनका नामक अप्छ 
राने पुष्कर्रम पहुंचकर विश्वामित्रको कामले मोहित किया ओर शकुम्त छानामव 
कन्या उत्पन्न कराई मदन मद घटनेपर अपना तप क्षीण द्वोता जान विश्वामित्र 
पृष्कर से चक#कर उत्तराखण्डमं कोशिकी नदीके तीर पहुँच ब्रह्मचय्ष साद्वित 
ब्रद्मरषि वननेके छिये पुनः तप करने लगे | कुछदिनों बाद रम्भा अप्स एने जाकर 
डनको मोदित करना चाहा छेकिन्‌ बुद्धिमान ( देवताओं ) की चाल समझे हये 
ऋषिविश्वामित्रने क्राधम आकर उसको फटकार दिया । फिए ऋषटषिविश्वामित्र 
यहांले भी चढक्क दिये ओर पृवे दिशामें जाय घोर तर करने छगे और क्रोधको 
तपकी क्षीणताका कारण जान भोजन करना, बोछना तथा सांखतक छेना व 
न्दकर दिया ओर अनेकविप्न उपस्थित द्वोनेपरभी अन्तःकरणमें क्रोध न आंनि 
दिया । ऐसाकरने ले ब्रह्मर्ष पद्‌ तथा बड़ी आयुष उनको प्राप्त हुई ओर वशिष्ट 
जीखे भी सेल द्वीगया | मरद्दषिविश्वामित्र वेदविद्या वायव्यक॒र्छा, धनुवंद तथ। 
खड़ीत शास्त्रके पूर्ण ज्ञाताहोकर बड़े वीयेबान थे ओर व॒द्धि उनकी ऐसी निर्मल 
थी कि कोई काम उनके छिये काठेन नदीं था। खर्वेत्र प्रथ्वपिर उन्होंने श्रम्मरण 
किया था और रामलक्ष्मणको धन॒र्विय्या खिखाईथी । सदस्नऋषि म॒नि तथा 
राजे मदाराजे उनको शीदरानवातेथे।अनेकतरदह के फछ फुछ सथा अन्नभी उह्ददोंने 
प्रकट कियेये ओर ऋग्वेदके तीतरे मण्डछकी ऋचाओंकों खग्नह कियाथ! ! 


विरजानन्द सरस्वती ६ प्रज्ञाचक्षु )-पद पंजञावप्रदेशन्तर्गत कर- 
तारफुरके गंगापुरनामक ग्रामम नारायणदास सखारस्वृत ब्राह्म गे घर जन्मेथे । 
५ बषेकी उम्र चेचक निकलनेसे अन्धे दोगये थे, ११ वर्षकी उम्रतक पिताने 
इनकी खारस्वतचंद्रिका पढाईथी । १२ वर्षकी उम्रम इनके माताविताका देहांत 
द्वोगया आर १८ वर्षकी उम्रभ भावजखे दुः/खित हो घरले निकछ त्टषीकेश पहुँ- 
चे। वर्दों तीनवर्षपय्पत रहकर इन्होंने अपने दग्व त्टद्यकों शान्त शिया ओर 
पश्चात दरिद्वारमें आकर पूर्णाननद्खरस्वताले सनन्‍यासपर्ममे दीक्षा ली ओर बि२- 
जानन्द सरस्वती नाम पाया ! दरिद्धार्म कुछक्रारूतक ठहरकर स्वामीजाने 
बिद्यशधियों को पढाया ओर स्वर पध्य तथा स्िज्धैतकोसुदीका विचार किया। 
दरिद्वर के स्वामाजी गेगाके किनारे २ बनारखके गये और वहों रहकर उन्हों: 
ने मनोरमा, रोखर, न्याय तथा वेदान्तके ग्रन्य पढ़े ओर प्रज्ञाचक्षु उपाधि पाई 
बनारखसे चलकर गया द्वोतेहुये कछूकत्ता गये ओर वद्ौंखे छौट कर खोरो जिले 
एडाप्े कुलदिनाके लिये ठद्दिरे | पश्चात अछवर, भरतपुर, मुल्ांन इत्पादिमें 
बिचरते हुये स्वामीजी वि० सं० १८९३ की साल मथुरा पहुँचे मौर वहां पाठ- 


मदनकोप । ( १७५ ) 


गाका स्थापन करके अष्टाष्यायी, मद्दाभाष्य, निरुक्त, निषण्ड्ु आदियग्रंथोके 
पठनपाठउनमें आयु बिताई | वि० खं० १९१७ में स्वामी दयानन्द्सरस्थती इनके 
पास विशेषविद्या पढ़ने आए, कईवषे याद जब: शिक्षा रूम्पूर्ण हुई तो सुफलओ 
बनसखे स्वामी विश्जानन्द जीने यद्द बात चाही कि,स्वार्थपरता तथा मूर्खताफैका- 
ने वाले खम्प्रदाइग्रथोंकी जड़पर कुल्दाड़फेरकर ऋषिकृत ग्रंथंंका प्रचार 
करना ओर अन्धकारको मिटाना । वि० शख्वू० १९५९ की साल' ७५ वर्षकी 
डम्रम स्वा० विरजानन्दका देद्दान्त हुआ, स्था० दयानन्दने यद खमाचार सुन 
कहा कि आज्ञ भारतसे विद्याका सूर्य अस्त द्वोगया ओर उस्तरोज दिनभर जल 
तक नहीं पिया । स्वा० विग्जानन्दकी स्मरणशाक्ति ऐसी निर्मेलथी कि, जो 
अंथ एकदफे ध्यान सुनछतेथे वद्द उनको याद द्ोजाता था। भिन्न २ ऋतु 
,. ओम स्वामीजी वद्यकशास्त्रालनुखार कोई २ वेशेषवस्तु खाना छोड़ शतेथे । 


बेल्वमगलस्र--रखा रूपए । 


बिल्हणइतिहा सका र-पद कश्मीरवासी ब्राह्मण प्रायः ख० ईं० १०८३ 
में विद्यमानये । विक्रमाइचारितर १८ खर्गामें इनका रचा ग्रेथ उत्तम है । विक्रमा 
ड्रचारितरमें कश्मीरके बड़े २ शदरोा, प्रसिद्ध पुरुषा ओए कश्मीरके चाछेक्यरा- 
जवंशका खघविस्तर वृत्तांत ६ ; 


विशाखदत्त ( म॒द्राराक्षसनाटकके कर्ता )--प६द खावन्तवटेशर 
दत्तके पोच तथा मद्दाराज प्र॒धुके पुत्रथे। राजा शिवप्रखाद लितारेहिन्द लिखते 
हैं कि पथ दिलीके अन्तिम दिंदूपति एथ्वीराज चांहानका दूलरा नाम है । 
चि० स्ूी० की ११ वी शाताब्दी म विशाखदत्तका जावनकाकरू हे । मद्राराक्षख 
अन्यनाटकों की अपेक्षा अधिक विलक्षण दृक्‍येकि उसमे राजनीतिका अंश बहु- 
तह्ठ। उत्तम्रताले दरवाया गयादद ! 


विशुद्धानन्दसरस्वती (भारत विख्यात विद्वान सनन्‍पासी)-- 
संगमलाऊुशकऊ कान्पकुब्न्र ब्राह्मण जिला सीतापुरके वाड़ी नामक ग्र/मसे 
आजीवन तथा देशश्रमणक्रे लिये दक्षिणकी तरफ गयेथे। द्वेदराबादके समीप 
कल्याणीम पहुँच व॒द्ांके नव।ब मोहदनशाहके खेनानायक लक्षीरामले इनकी 
भेद हुई । छछीरामनी अवध प्रान्तके रदिनेवाक्के * कान्यकुब्नव्राह्मणथे निदान 
उन्होंने अपनी बद्दिन यसुनाका विवाह इनके खाथ करादिया जिलके गर्भसे बंछीधर 
नामक पुत्रका जन्म हुआ जो देशर्म स्थार्मी विशुद्धानन्द सरस्वर्ताके नामसे विख्यात 
दे।संखारभरक बाहूक प्रथम जिनराब्दाका उच्चारण करते दे वे गृहस्थापि योगी 
“प्राप्ता बाबा आदि दाब्द इन्होंने नहीं बोलेथे किन्तु खबले पहिले एकादिन अक- 
स्मात्‌ यह कद्ा था कि“मेरी पुस्तक कहां हओरफिर कई मासतक यही रट छगी 


( १७६ ) जीवनजरिबिस्तोम- 


राहीशी । ११ वर्षके होनेके पद्चिकेही माता पिताका देद्ांव दोगया ओर निःलसंतान 
मामा मांई ने इनको पुच्रवत्‌ पाकछा था।छड़क पनमें ये बड़े उद्वण्डथे ओर नवाव मोड 
नशादहके लडकोंके साथ कई वर्षतक कुश्ती, दण्ड, पटा, तीरन्दाजी, कोटखाई 
दीबार आदिका फांदना ओर घोडोंक्रा फेरना इत्यादि फोजी व्यवसाय खीखते 
रहेये । बनदिनों इनकी उम्र १६ वर्षकी थी, लोरकन सुंदर सुडोल बलिष्ठ शरीरके 
देखनेले २५ कर्षके जवान मालूम देतेथे ओर नवाबके छडकॉले खब कसरतोंमे 
याजी माशकरतेथे,इसीकारण एकदिन द्वषवदा उन्होंने एक घोड़ा मरजानेके अप- 
राधम इनकी थोड़ी देरके लिये दवालात करादी | यद्यपि मामा सुनतेद्दी इनको 
छुडा; लायेथे लेकिन इस घटनासे इनकामन संसारखसे उदास द्वोगया निदान 
डसीरातको चुपचाप घरसखे निकल नाछिकक्षेत्र को चछते हुये | वहां 
पहुंच ३ वर्षमें इन्दाने संद्विता, अष्टाध्यायी, अमरकोष आदि ग्रेथ कंठ किये । 
पश्चात विशेष विद्यापटनाथं उत्तरी ओर गमन किया ओर दोलवाबाद, 
ओंकारनाथ, उज़्न तथा, ग्वालियर होते हुये विठर ( कानपुर ) में आये। 
खम्तय उनदिनां आाजकछकाखा नहीं था एवं इनका इस सफरम बड़े २ कष्ट 
खटदन करने पड़े, छोकिम कभी नहीं घबराये, मूल मंत्र सदेव येदी रहा कि 
“कार्य्ये वा खाधयेयं,ठारीरं वा पातयेयं” | विट्रम ३ वर्ष रद्िकर प्रखिद्ध पंडित 
शाघवेंद्राचारीसे व्याकरणके स मध्त ग्रेथपट़े ओर अपने एक खपाठीको बडीबद्दादुरी- 
सेगंगामें डूबनेले बचाया । विटूरले उत्तराखण्डको लिधारे ओर जोशीमठ, हृषी- 
केश,क्नखल तथा हरिद्वारमें २वर्षप य्यंत ठद्दिर्कर स्वामी गोविन्दाश्रम आदि महा- 
त्माओंखे योग तथा ब्रह्मविद्याका अभ्यास किया | इन तीनवषोंमि इन्द्रोने अनेक 
तीर्थोके दर्शन,बहुतले योगियों खन्‍्याखियांका सत्खंग, अनेक प्रकारके चांद्रायणा- 
दि व्रत तथा गायत्री आदि मंत्रांका जप भी कियाथा कि जिससे अन्तःकरणकी 
शुद्धि दोकर बुद्धि निर्मेह हो ओर हरयमें विद्याका प्रकाशदे | स. ईं. १८५० के 
खाक उत्तराखण्ड्स छ्रोटकर काशामें आये ओर महात्मा गोड़ स्वार्मीसे सम्यारू 
धमकी दीक्षा छेकर अनेक शास्त्रोंका अध्ययन उनसे किया। वि. सं. १९१६ में 
खब कोगोके कद्विनेसे मोड़ स्वामीकी गद्दीपर चठना तथा दशास्वमेथ घाटपर 
अहल्याबाईकी धर्मशालामें रद्दिकर विद्याथियोंकों पढ़ाना इन्दोंने स्वाकार किया 
रा गोड़स्वामी ) | इनके पढाये हजारों विद्वान आजकर देशभरमें वतेमान 
डैं। भारत विख्यात वक्ता पं० -दीनदयालु शर्म्मा तथा महामदोपाध्या पंडित 
शिवक्रमार शास्त्री सरीखे अद्वितीय विद्वान अपनेको स्वामी विशुद्धानन्द का शि- 
बव्य बतकाने में गोरव समझते दे । स्वामीजी धनिकोंसे सदैव दूर भागे केकिन वे 
अन्यतक उनके खाथदी रहे, इसीको कह्वितेदें “भोक्ताके भोगकी प्रवक्ता” । 
कश्मीर, जयपुर,इन्दोर, द्रभंगा आदिके राजोमद्ाराजोन शिष्य द्ोकर स्थामीणी 
की पाठशाकाके खंके निर्मित लाखों रुपये दिये पाठशारकामें सकडों खन्‍्पाशी 


मदनकोष | ( १७३ 2) 


वेदान्तका सक्ष्म विचार करते तथा अन्नवस्त्रपोतथ। सकडो ब्रद्गाचारो तथा 
गुइस्थभी अनेक शास्त्रोकी शिक्षा पातेथे ओर आवश्यकता द्ोनेपर डनको भी 
भोजन वख्र दिया जाताथा । काशीके खब बाह्मण तथा खाधू अपना अग्रगण्य 
छम्तझ स्वामीजीके कद्देमें चछतेथे | उनके द्ोते हुये कोई विद्वान शास्राथम काशी 
ले जीवकर नहीं गया । उनकाखा तेजस्वीपन तथा आतड्ूः काशाक किसी दूसर 
विद्वानका नददाथा | वि० सं० १९५६ की खाल ९३ वर्षकी उम्र स्वामीजीका 
देहपात हुआ, कछूकत्ता आदि नगरोंधें उनके नामले विद्यालय खोछे गये। 
उनके मृत्युकी खबर सुनकर खबने येद्दी कद्दा कि “ विद्याका सूथे अस्त द्वागया! 
काशाका कलदा गेप्गया [! 
बिहारीमल कछवाहा ( जयपुरनरे शा )-हईन्ी भोरूमक तथा 
प्रणमछभी कद्दतेये, आमर इनके वक्तम राजधानी थी,यद्द निज पिता एथ्वीाराजके 
बाद गद्दीपर बेठेथे आर दिल्लीके तख्तको राजपघ्व देतथे।नार्नोल इन्देनि गलामशे- 
रखाँख फतेद कियाथा आर ह मूबक्कारकी पराजय के समयभी यह मे।जूदथ।प दिल 
पदिल जब म॒ुगल्सम्राट अकबरने इन्दें अपने दबरिमें बुलाया तो यह पागछहाथी 
पर खसधार होकर गयेथे, अकबरकोी इन्द्रोंने अपनी बेटौीका डोछा दियाथा और पश्च 
इजारी मनखब पायाथा।राजाभगवानदास इनके पुप्रथ और दर्बार अकबरके नव- 
रत्न महाराजा मानसिंद इनके पात्रथे ( सो देखा ) | बिहारीमछकी रानी मथरामें 
दशावतारकी गर्लके खाम्दन जमुनातट जहां खतीहुईथी वह्वांपर छाकृपत्थरका 
७० फीट ऊचा सतीबुज अबतक माजूदह | उक्तब्रुजकी मुगल सम्न।ट आरंगमेदन 
ऊअपरखसे: तुड़वादियाथा ।जिसके चेन्ह अबलक पायेजातिदे । 
बिहारोलाल (भाषाकरषि ) परस्परासे इनके विषयम प्रससेद्धई कि- 
दें।० जन्म ग्वालियर जानिये, खण्ड बुंदले वाल । 
तरुणाई आई सुभग, मथुरा व सुखरांछ ॥ 

खड़ विकासभेस वँकिपुरल मुद्रित विद्वारादालके जीवनचारत्रकी पुस्तकम 
सुयोग्य लेखकने उपरोक्त दोद्दे तथा खतसईंके अनेक प्रमाणेंकि आधारपर घिद्ध- 
कियाई कि यह भाषा कवि केशवदासके पुत्र वर्णके ब्राह्मण नानाकेघर ग्वालियर में 
जन्मेथे । अत्युमान १८ बषकी उम्रतक पिताके पाख उड़छा (बुंदेछखण्ड) में रह, 

ब इनके पिताका देद्दान्त होगया ओर उनके सत्कारकरनेवाले नरेशकी जगह 
भी दूसतप राजा डड़छाकी गद्दीपर बेठगया तो बिद्ारीलारूजी अपनी कविताका 
यथाथ आदर नपाय उड़छासे अपनी सुखराकृको मथुरामें चढेआए।पश्चात्‌ मथुरस्ले 
जयपुरनरेश जयहिंदके दबोरमें गये, रसजासादइब उनदिनों अपनी नवयोवना 
रानीके प्रेम ऐले स॒ुर्ध थे कि रातदिन रनवालखमें रहकर राजकाजकी ओर 
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कुछ ध्यान नहीं देतेथे | यद देख विद्यारीद्वाढनने निम्नस्थ दोदा किख राजाके 
पा पहुंचा या 


२३ 


( १७८ ) जावनचारपत्रस्ताम- 


दो०नदीं पराग नदि मधुरमथु, नहिं विकास यद काछ | 
अछी कलीडीखा रम्पो, आगे कौन इृवाऊछ ॥ 


इसदेंदिका मतकूब समझ जयखसिदनेरेश तुरंत बादिर निकछ आये और 
विद्वाराहालकों १०० मुद्देर इनामदी | बादकों विद्याशेक्ाकजी जयपुरमे रहते 
रहे भ।र खम्तय २ पर दोदह बनाकर सुनातेरदे तथा इनाम पातेरदे | ख० ३० 
१६६२ भे ७०० दोदे बनजानेपर विद्दारालालजीने सबकी एकच्राकिया ओर 
खतसाईनाम रकखा। खतसईके दोह्टापर “अक्षरकामघेनु! की कहावत घदट- 
तींदे, ४८ मात्राके छंदर्भ एसी सुंदरतासे इतने गम्भीरभावोंकों भरकर मूर्ति- 
कर आंखके खाम्दन खड़ाकरदेना सखदजकाप्र नहीं है, विद्वानलोग 

दो० खतसयाक दोहरा, ज्यों नावकके तीर । 

देखनके ओछे छमगें, कर घाव गम्भीर ॥ 


राजा जयखिंदका प्रेम विद्वारालाकृके साथ दतना बढगयाथा कि,बहुधा युद्धके 
अवसरपरभी वद्द इनको अपने खाथद्दी रखतेथे। ख० ३० १६२५५ मं कावुऊकी 
चढ़ाइपर दोना साथहीसाथ गयेथे ओर विद्ारालालूजीने उसभवसरपर 
कहद्दाथा कि- 


दो० यों दलकाढे वलूखतें, ते जय साद भुअ(ल । 
बदन अघासुरके परे, ज्यों द्वारे गायग्वाल ॥ 


स० ई०१६६६ में राजा जयाछँंदके उद्योगखे शिवाजीमरइटा और ओऔरंगजेबरमें 
खन्धि दोकर बड़ा भारी युद्ध मिदाथा,उख अवधरपर विहारीलालजीने कहाथाकि- 


दो० घर २ हिन्दनितुरकनी, देद्दि अखसीस खरादि ॥ 
पतिनराख चूंदर चुरी, तराखों जयसाद ॥ 


सं ६० १६६७ में राजा जयस्थिहका देदांत हुआ और इसके बाद बिद्दारी 
छालजाका भी कुछ पता नहीं। रणता। । सतसईको विचारसाद्देत पढनेसे 
ज्ञात दोताद कि, विद्दाराका स्वभाव उच्च ओर खराथा। झंठे खुशामदी नथे | 
कृष्णोपाकसथे,ह एय उदार भावेंखे परिपूर्णथा,मतमतांतरोंके झगड़ों तथा दुराग्र- 
हका नापखंद करतेथे' संस्कृतके पूर्णावद्धानथे,फारसीभी भरीभौति जानते हों तौ 
कुछ आश्चर्य नहीं क्योंकि, फारसीके शब्द बड़े सोंदर्य और मोकेले इनकी कवि 
तामें प.येजातई ओर दिदोमें तो ऐसी बोछबाल तथा ऐसे गठेहुये शब्द किसी 
अन्यकाबतिकी कवितामे मिलतेद्दी नहीं | निश्चवलिखितदोदेमें जिससरीकष सतखईमें 
खेकड़ों हें विदारो8 सागरको गागरमे भराहेः 


मदनकोष । ( १७९ ) 
दोहा-कितीन गोकुछकुल वधू, कादिन केद्दि सुखदीन | 


कौने तजी न कुछ गली, है मुरली स्वरल्ीन ॥ 

विज्ञानेश्वर-( नीतिविशारद ) यह बड़े मद्दात्मा थे, धमेशार्र तथा राज- 

नीतिके मर्मोंकों खूब जानतेये।याक्षवल्क्यस्मृतिका मिताक्षरा नाम तिलक इन्द्वोंने 
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रचाथा । मिताक्षराका बनच्ना राजा भोजके समयसे पद्दिके सिद्ध क्‍योंकि 
भोजके समयमें मिताक्षराका 5 परवहार खर्वेत्र न्यायाक्ष्योंम था। पांडित्य इनका 
मिताक्षराके देखनेसे प्रकट होताद्वीहद ओर इखसमेंभी कुछ शक नहीं कि, यह 
वर्णके न्र|द्ण थे । 


बीकासिह(रात़ वुकाजी बीकानेर राज्यके संस्थापक)-माड़ 
वाड़नरेश राउजोधाजी इनके बापथे | वीकाओीने पिताके किसी कटुबखनपर 
नाराज होकर अपने पूर्वजोंके राज्यका दावा छोड़द्ियाथा और निजरभजबरछसे 
माइवाड़का उत्तरीयभाग जेसलमेरूके भायियोंस विजयकरके वि० से० १५४२५ 
में बीकानेर वसायाथा और इधर रेवादी फतहकरके दिल्लीकी तलहिटीतक और 
डघर हॉखीदिसारतक स्वराज्यको बढ़ायाथा और 'कईलड्ाइयोंमें समुगलखमभ्राट 
दिल्लीपर भी विजय पाई थी | राउजोधाजाके पश्चात भाइयोंदकी मददपर जाकर 
इन्होंने अजमेरके सूवेदारकों परास्त कियाथा । इनका देद्ान्त वि० सं०१ ५६१ में 
हुआ | श्रीमहाराज गंगाखिहजी वर्तमान बीकानेरनरेश आपद्यीके वंशायततहे। 
बीरवर-देखो बीरबल. 
बीरबल(अकवबरके मंत्री)-गह जिला हमीरपुरके किसीग्राममें भर 
अनेकीकी सम्माठके अनुसार काल्पीम स० ई० १५६० की खाल एक खाधारण 
कान्यकुब्ननब्नाह्मणके घर जन्मेथे ओर मदहेञराख इनका नाम पड़ाथां। माता 
इनको ७ वर्षक छोड़कर मरगईथी ओर पिताने इनकों बच्चपनद्वीम अनेक 
कबित्ति तथा सछझोक ऐसे कंठकरादियेथे जो राजा मह्दाराजाओंंके खाम्हने पढ़े- 
७ ७४५ बी शक पर के चर ७० 
जातेहें । कईवर्षचाद इनके पिताका भी देदह्दान्त दोंगया ओर तब इन्होंने सुन्दर 
दाछ एक विद्वान्‌ ब्राह्मणस अल्पकालद्दीम संस्कृत तथा फारखीके बड़े २ अथ 
पढ़े । एकदिन सुंद्रकछाछ छत्तपरसे गिरकर मरगये, इखके बाद इन्दीने जयपुर- 
नरेश भगवानदाखके दबोस्‍म कवीखराम नोकरी वकरली ! भगवानदाखने इनकी 
विक्धक्षणबुद्धिपर रीझकर तोहफेंके तौरपर इनको बादशाह अकबरकी भेंद 
करदिया । अकबरने प्रथम इनको कविशायकी पदवी दी ओर कुछद्दी दिनोंवाद 
इनको घर्वेगुण सम्पन्न पाकर अपना मुदश्तीरेआकछा बनालिया ओर पञदजारॉका 
मनलव तथा सादिबदानिश्वर राजा बीरबछका खिताब दिया। इन्द्दीदिनों कांग- 
डेके राजा डद्योत्यंद किछी, कारण कदकियेगये, अऋष रने ठदनका राज्य जागी 


( १८० ) जीवनचरित्रस्तोम- 


रमें इनको देनाचादा लेकिन इन्दरोंने स्वीकार ने किया निदान कार्लिजरके समीप 
एक बड़ी जागीर इनको दीगई । गुजरातकी छड़ाईमें बीरवछने अपना समरतै- 
पुण्य दिखाकर बड़ी प्रशांसा पाईथो, यद अकबरके खसाथही रहतेथे और जब 
कोई भारीखभारी काम आनपड़ताथा तो वह इन्दींको सापाजाताथा | 
छ० ई० १५५६ में काब॒छ॒के अफगानोंने सरठठाया, अकबरने एक सेनि- 
कदल उनकी सरकोबवीकी बीरबछकी मातहितीम रवाना किया, काबु- 
छपदेुंच बीरदल संयोगवर पहाड़ की एक घाटीम फेँखगये और सेद्दमो- 
डुना स्वीकार नकर सनासदित कटमेरे | अकबर अपने सखाकी म॒त्युके 
समाचार सुन शोकाकुलदहों ज्ञानशन्य होगया, कईंदिनतक खाना नखासका 
और सच्च पूंछा तो मरणपय्यत इसदुखको नभूछा,'जब कभी बीरबलकी याद्‌ 
आजातीथी तो कद्दाकरताथा कि 'खब शोभा दवरिकी गई बीरबढछ साथ बारि_ 
बछरूकी छाश नहीं मिलीथी, इसी आधारपर बादशाहका शोक घटानेके छिये 
छोगोंने कईंदफ यद्द बात उड़ाई कि, वीरबल मारेनदहीं गयेई किन्तु खंग्यासाके 
भअषम कांगड़ेंम ।वचरतेहँ ' अकपरन विश्वासकर्फे अनुसन्धान कराया परंतु 
यह खब खबरें गप्प निकलटीं | मोह्मीन साहब अपने हिंदोस्तानके इतिद्ासमें 
किखतेंढ कि “ बीरवक्त बड़ा सुप्रबन्धकर्ता, राज्यका स्तेभ- सभ्य, हढाचिन ओर 
दीघेआठायवान पुरुष था। मध॒रभाषी था पर सुप्रतिएठाका बड़ा ध्यान रखताथा । 
स्वभाव प्रदसनयुक्त था लेकिन ऐसा प्रद्दसन नहीं करता था जा खभ्यता ओर 
राज्यशतिष्ठासे बाह्यदा, ” उँच २ सनसबवारी अमीर, बेगम ओर शादिजा- 
देतक बीरबलकी कृपाइश्टिकों अपना खाभाग्य खमभझतेथे क्योकि, यह बादशा- 
हके सुंहरूगये थे ओर बादशाह इनकी ख्लविफारिशकों मानताथा | बीरबछ अने दर, 
शासत्रोंके ज्ञाता होकर शीछूके संम॒ुट्र, दानम कण, घर्मकर्मम जमदब्लनि ओर 
बुद्धिम बृदस्पातिके सदशथे | कविगंगकी छृप्पयपम्रं १ छाख रूपया इन्द्रोने इनाम 
दियोथा और इंद्ऱरजीत उड्छानरेशका १ करोड़रुपया जुमोना कविकेशब 
दाखकी सिफारिशपर अकबरसे कद्दिकर माफ॒करादियाथा ( देखो केशवदास ) । 
ज़ि० कान्हपुरमें वाराअकबरपुर इन्द्दींका बसायाहुआह।; इनके उद्योगसे गोबघ 
बंददोकर दिदूमुसल्मानोंम मलझोल बढाया, केकिन्‌ सुखल्मान इनसे सदैव 
जरूतेरद्दितेथे क्योंकि, उनको गुमानथा कि, यह अक्बरकों हिन्दूमतकी तरफ 
झुकाते ईं । इनके टूटे फूदे महरू तथा, इनको बेटीके, जो बड़ी चतुराथी, 
माईलोंके खेंडेर अबतक फ्तेपुरसीकरी जि० आगरामें पड़े दें ओर इनका- 
इकलोता बेटा छाछ इनसे कुछही दिन पीछे अपना खर्वस्व लुडाकर संन्यारी 
होगयाथा | यद कवितामें अपना भोगब्रह्म कहितेथे । प्रसिद्ध दे कि- 


मदनकोष । ( १८१) 


दो०-उत्तम पद्‌ कविगंगकों, उपमाकों बकुवीर | 
केशव अर्थंगेभरिकोी, सूर तीनगुण घीर ॥ 
राजा बीरबंलकी मृत्युके शोकमें काधेकेशवदासजीने कद्दाथा कि- 
पापके पुंछ पखावज केशव, शोकके सैंख सुने सुघव॒मामे । 
झूटकी झालर झँझ अकोककी, कातुक भो कक्षिके कुनवाम । 
भेदकी भारे बड़ेडरके डफ, आवत जुत्थन जानी जमा । 
जूझतही बलकबीर बजे बहु, दारिदके द्वार दमामे । 


वीरसिंह ( बुंदेलॉके मूल पुरुष )-इनके पिता हेमकरन जो बना- 
, रखमे राज्य करतेथे सुखल्मानोंले परास्त होकर स. ई. के १३ वें शातकम इधर 
आयेये | वीराखदने बड़े होकर “बुन्देला गोत्र” घारण किया आर इसी कारण 
इसदेशक? नाम बुंदेलखण्ड पड़ा । इनके वंशज अबतक पत्रा, अजयगठ, 
चर्यारी, विजावर, उडछा तथा दतिया इत्यादिमें राज्य करते दे । 


वीरसिहदेव बुंदेला ( उड़छानरेश )-मुगलखम्राद जद्गीरके 
वक्तम्रं बड़े प्रतापी हुयेथे, इन्हे शहर झांसीको फिरसे बसायाथा और 
३२ राख रुपयके ख्चेस मथुरामें केशवररेवर्जीका मंदिर बनधायाथा । इनके 
पिहाका नाम मधुकरसादि था ( सो देखो ) । ह 


बीरसेन ( बंगालका राजा )-इन्‍्होंने स. ई. ९८६ से स. ईं. १००६ 
तक बंगारलूमे राज्य किया, राजधानी इनकी ठाकाके समीप विक्रमपुस्म थी | 
दाक्टर राजेद्रऊाद्षमित्र, एढू, एक. डी. के मतानुखार इन्दीका दखरा नाम 
अदीसुर था । कद्वितेद कि, अवसुरनरशने कत्नाजसे ५ ब्राह्मण तथा ५ कायस्थ 
बूछाकर बंगालम बसायेथे जिनकी आअलादम बंगाढ़क कुछीन ब्राह्ण आर 
कुछीन कायस्थंद । राजा लक्ष्मणसेन जो स. ३. १३०२ मे वख्तियारखिद्ध- 
जीत परास्त द्वोकर पुर्यधकोी भागगये, इसीवंशके अन्तिम राजाथे । 


वीसलदेव चोहान ( महाराजा अजमेर )-शाकम्भरी भूषति 
अविललदेव इनके पिताथे आर टिल्ली अज्मरक राजा पृथ्वीराजचोहान इनकी 
छठी पाढ़ीमें हुयेथे । कवि नरपतनारद “ वासकदेवरासो ? | छिखताद कि, 
बीघलदवर्का ६० रानियोमेंसे एक धारानगर्शके राजा भ्रोाजकी कन्या 
राजमतीभी थी, जिखके दद्देजम॑ वीक्नलदेवको सभर,/ टोंक तथा गढमंडइछके 
इलाके मिछेथे । ४ पृथ्वीराजरासों ” में कविचंद छिखतादे कि “ बीसकछदे- 
बने वि. खं. १०२२ से १०८६ तक अजमेरकी गद्दीपर बड़ी अनीतिखे राज्य 
इकेया। इन्द्रीने ग़ुभरात विजप किया था, डड़ीखाके राजाकोी परास्त कियाथा 


(१८१ ) जीवनसरित्रस्तोम- 


और अनेक अप्रियरानियांने मिकककर किसखीतरकीयले इनको नपुंसक-करादि- 
याथा | इस दशामे वीखछदेवने बहुत दुःखीदी गुजारत जाय गोकर्णेश्वर मद्दा- 
देवके दशन किये जिसके प्रभावसे पुंस्त्वको पुनः प्राप्त द़ञोकर बद्ों एक देव- 
दर्शन मठ बनवाया और अपने नामका वीसछनगर बखाकर नागरबाद्यणोंको 
दान किया | अजमेरके समीप एक ताकाव इनका बनवाया अवतक मौजूददे 
ओर जयपुर  राज्यांतगंत राजमदऊकें निकटठभी “ वीसलछपुर ” नामक ग्राम 
इन्द्दीका यलाया हुआ दे अंतर्म चाजीकरण की ओषधियोंक खा कुकरमोके कर- 
ने तथा खौपके काटनेखे वीसरछूदेंव पागल द्वोगयेथे अर उस हाक्ृतमें अपने 
इकछोते पुत्र सारइदेवको वध कियेथे । चीसछदेवके बाद सारद्नदेवका पुत्र 
आनाराजा गदीपर बठा जिखका बनवाया आनासागर अबतक अजमरके खस- 
मीप विद्यमान दे । 

बुकरातहकी म( ४३|,००७८७६ )-प्राचीन इतिद्दासोर्म छेख दे कि बुक- 
ख्तके वंशरम ३०० वर्षले हिक्मतका पेशा द्वोताथा | इनके पूर्व एस्क्युला- 
पियस प्रथमने यूनानी चिकित्साकी मूछ रोपणकीथी जिखका पूर्णतया सुधार 
वादको इन्द्रोंने किया | एस्क्युलापियछ प्रथमके पद्दिल्े रांगेयोंका इलाज मन्त्र 
तन्त्रादिद्वारा हुआ करता था । वुकरातने पत्थ्य निदान, जरांद्वी इत्यादिके नियम 
अन्वेषण करके ७२ पुस्तकें रचीथी आर इसकारण येही प्रचक्तित यूनानीद्दि 
कम्रतके प्रथम आचाय॑ गिने जाते ई | बुकरातके कथनाठुसार रोगके दोकारण 
हैं, एक तो ऋतु तथा स्थानका प्रतिकुछ होना; दूखर भोजन और निद्वा्मे 
फर्क पड़ना । सतत. ई. से ४६० ब्ष पादेले यूनानम जरन्‍्में: ख. ई. से ३५०७ 
वर्ष पहले मरे । 

बुद्ध ( बोद्ध मतके आचाये )- शाक्यसिंद, साक्याम॒नि, खथोये 
सिद्ध तथा नोतम बुद्ध इन्दहींके नाप्त दें । पृथ्वीके धर्मप्रचारकीमें इनका 
दर्जा. सबसे ऊंचा दे । किखी खमय तो इनके मतका प्रचार खरब्त्र भूमंडछूपर 
होगयाथा लेकिन अब भी दुनियाके एकतिद्वाईलोग इसमतपर चक्षत दे | चीन, 
जापान, छंका, ब्रह्मा और तिब्बतमें इखीमतके माननेवाल्े ६। यद कपिल- 
बस्तुके सूर्यवंशी राजा छुद्भोदूनके घर स० ई० से ५५०७ वर्ष पहिले जन्मेथे, 
माता मायादेवी इनको ७ वर्षका छोड़कर मरगईथी निदान मोखी मोतमीने 
इनको पाकछाथा । बड़े दोकर धनुवदादि अनेक विद्या इन्दाने थोडेदी काछमें 
सीखली,खंधारकी तरफले इनका वित्त शुरूददीले विरेक्त मालूम पड़ताथा निदान 
पिताने शीघ्रही खसंघारके बन्धनोंम फखानेके किये इनके विवाह्का फिक्र की 
राजा खोमराजकी कन्पाले इनका विवाह स्वयंवर विधानले दोगया जिसके बाद 
१०व्षतक इम्होंने राजसी सुख भेोगा पर मनमें यही विचार रहा कि, संसार 


मदनकोष ।! ( १८३ ) 


अखार दे और मलुष्यके जीवनका कुछ ठिकाना नदहीं। ३० बर्षकी उम्रम इनके 
एक पुत्र हुआ, इससे कुछद्दी दिन.पीछे एकराज आधीरातके वक्त अपनी 
स्त्री तथा पृत्रकों सोते छोड़, राजसीसुखसे मुँद मोड, घोड़ेपर सवारदो यह 
तपोवनको छिधारे | घरसे कुछ दूर पहुंच इन्दोने अपने वस्त किखी पथिकके 
' चिथड़ोंसे बदकछलिये थे, घोड़ा तथा आभूषण नौकरके द्वाथ पिताके पाल भेज- 
दिये ओर आप चलते हुये । गयामें पहुंच ५ व्षेतक तप किया ओर बुद्धपदकों 
प्राप्त हुये । ४० वर्षकी उम्नमें काशीमें आये ओर निजमन्तव्योंका उपदेश करना 
प्रारम्भ किया | कीशछू तथा मगधके राजे इनके चेले दोगये ओर मगधकी राज- 
घानी राजगृदमें ठदरकर इन्होंने बहुतदिनांतक धम्मोपदेशनकिया । स०ई०सखे 
'५२५१वर्ष पद्दिक्क ये गेरूआ वैस्त्र पहिने अपने पिताखे मिलनेके आये, पिता इनकी 
दशा देख अप्रखन्नइये लेकिन इन्द्रोने कुछ रूपाल न किया | इनके आगमनकी 
खबर सुन सब नातेदार तथा प्रजागण द्शेनोंको धाये केवछ इनकी धर्मेपत्नी ने 
मान किया लेकिन उसके चित्तकी बात समझ यद्द उसके पास खुदद्दी चलेगये 
पतिब्रतापत्नीके नेत्रोंले स्वामीकी देखतेही अश्रुधार बहनिकली श्रीर वद द्‌ 
कर इनके चरणोको छिपटगई। राजा शुद्धांदनके मरने के पीछे इनकी पत्नी तथा 
मोखीने बोद्धमत प्रदण करलिया ओर इनके पुत्र रहूछानेभी ९ वषपोछू राजपाट 
त्यागादिया ८० वर्षकी उम्रमें ब॒ुद्धजी किखीगॉँवरम उपदेश करनेगये थे,वहा मीठे 
चँवल रोटी खाकर डद्रशूछले पीडितहुये ओर ।नंवाणपदको प्राप्त हुये। इनका 
मुख्यस्थान गयामें उस जगह था जहाँ अब ब॒द्धगयाका मंदिर बनाहभाहै, 
ब्खातके ४ मद्दीने गयाम रदिते थे ओर वर्षके शेष ८ मद्दीने देशदेशान्तरोंमें 
डपदेश करते विचरतेथे | भमिक्षाकरके भोजन करतेथे ओर अनेक चेलेभी इधर 
उधर उपदेकरणार्थ भेजेथे । बौद्धमत जो खाहुबोगशाख्रानुकूलदे इनके 
जीवनकाछटदीमें दूर९ फेलगयाथा ओर बादको अद्योक,कनिष्क तथा खिलादित्य 
प्रतापी नरेशोंने द्ोकर उसका प्रचार बहुत कुछ किया । इसमतप्न वर्णव्यवस्था 
नहीं मानीजाती, कर्म प्रधान समझाजाता दर ओर सच्चाई,सफाई, इंमान्दारी, दान 
देने ओर प्राणीमात्रकी रक्षाकरनेका उपदेश कियाजाताहे। पुराणाके अनुसार 
बुद्धजी विष्णुका अवतार श्रीकृष्णजीके बाद हुये छे।किन बुद्धजीने स्वयं ऐसा 
कभी नही कद्दा । 


बुअलीसइना हकीम ( 4 एांआ॥9 ) यह सुलत्मानें सबसे पद्टिक्े 
दकीम हुय हैं। वछखके खमीप किसी गाँवमें स०ईं० ९८५ का खाल जन्मे ओर 
शद्दिर बुखारामे रहकर इन्दोंने विद्या पढ़ी तथा वेद्यक ( तिबाबत ) सीखी | 
२० वर्षफी ठम्रमे एक ओषधाकूय खोछा और अनेक अखाध्यरोगियोंका जिनमें 
से वढ़ख खाराका दाकिमभी था चद्भलाकरके बड़ी प्रतिष्ठा पाई। बादकों 


(१८४) लीवनचारिजस्तोम- 


हाकिमेंखे वल्ख बुखाराफे ऊतुबखानेके देखनेकी आज्ञा मांगी । जिस 
दिन यह कुतुबखानंकी सब पुस्तकोंको पूर्णयातिखे देख छुक, दवया- 
गले उसमें आग छगी जिलछे वद जलगया । छोगेंने दाकिमकों बहुत 
कुछ डभाड़ा कि, व॒अलीने अपनी रची दिकक्‍्मतकी पुस्तकोंका प्रचार 
करनेके छिये कुतुबखवानिका नष्टकिया दे लेकिन दाकिमने यह बात 
कान नहीं की | इससे कुछही दिन पीछे दरकिम मरणगथा, तब ता बुअछी 
ख्वारज्मके दाक्षिमके द्रबारस जाय सत्कार प्राप्त करनेमें समथ हुए। बहुत 
खमय नहीं बीतने पायाथा कि, सुल्तान मद्दिमृदूगजनवीने ख्वारज्मपर चढ़ाई 
करके वहाँके हाक्रिमकी परास्तकिया आर इकाम बुअकीको शियामतानुगामोदो- 
नेके कारण वधक रडाछना चाहा लेकिन यह भाग बच्चे ओर नेशापूर आदिस्थानों 
में बहुतदिनोंतक छिपेरहे । इन्द्वींदिनों इन्द्रोंने शाइकाबूखक एकनातेदारकी 
आराम किया उसका रोग किखीकी समझमें नहीं अतताथा । निदान इन्होंने डख 
का नाडीपर डंगर्लारख शाहिर के सब मुदत्लेकि नाम किये। उस मुदल्लेके नाम 
पर कि जिसम रोगीका प्रेमी राहिताथा नाड़ी भड़क ठठी । फिर एक जानकार आद- 
भीखे <ख मुदरलेके स्त्रीपुरुषाके नाम लिवाये | जिस खत्रीके नामपर नाड़ी भड़की 
सर्साके कटाक्ष त्रे रोगीको घायक् हुआ जान इकौमजीन पक्कषक मारतेमें इकछाज 
करवादिया क्योंकि, रोगी छज्जाके कारण अपना द्वार कि्खांकों बतल्ााता नहीं 
था। शाहकाबवूसने दकीमजीका उचित खत्कार किया और अपने दरवबारमें रख- 
छिया लेकिन कुछ काकृपीरें शाहकाबूसको प्रजागणके उपद्रवर्से राज्यरद्दित 
द्ोनापड़ा । इसके बाद इकीमर्जी हुमेंदों तथा अस्फद्दानके द्वाकिमोंके दरवास्में 
रदे लाकन किखीको इनका आगमन शुभ न हुआ + अंतर ६१ वर्षकी 
उम्रम ज्वरसे पीड़ित होकर मरे। प्रायः १०० पुस्तके इन्द्वाने भिन्न २ शास्त्रों 
पर रचीथीं | 


बेश्रामिनफ्रकॉलेन ( ॥307 |/॥॥7 /७४):)॥) )- यह एक खाधारण 
अप्रेरिकावासी अंग्रभके १७ बच्चोंमेले थे। दारेद्रताफे काएण स्कूछमे नहीं पढ़ा- 
यागयाथा । जो कुछ विद्या इनको आतीथी वह निजके तोरपर परिश्रम करके 
इन्द्रोन सीखलीथी | इनके बड़े भाईने एक छापाखाना खोलाथा । निदान पिताने 
इनकी ११ वर्षकी उम्रम समयाःधतठानेके लिये बड़े भाईको स्वोपदिया | दिन भरतों 
यह छाय्रेखानेम काम करतेये और आधीराततक पढ़ा करतेथे । अन्नवख्रके 
लिये जा दाम इनको बड़े भाइंखे मिकता था यद्द उसमेंसे कुछ बचाकर पुस्तकें 
मोलछेलेतेथे और जो पुस्तकें नहीं खरीद सकतेथे उनको ओरोंले मगनई ले 
आतेथे । लेकिन इनका भाई निठुर था एवं इनको कुछट्दी दिनवाद नोकरीकी 
सखोजमें फिलेडेल्फियानगरको जाना पड़ा ओर वहाँले छन्डननगरमें जा 


मदनकोप । (१८५ ) 


किसखी छापेखानेमे नौकर होगये । समयपर डपस्थित रहकर ध्यान तथा 
फुर्तीस काम करनेके कारण स्वामी इनसे सन्तुष्ट रहताथा । इसीतरह माय 
छेटवर्ष लण्डनमें रहकर इन्होंने खंचंके बन्धेजले कुछ घनसम्वय करदिया 
ओरफिलेडश्फियामं जाकर एक छापाखाना खोला तथा एक समाचारपत्र 
जारी किया । फिर ता दिनप्रतिदिन इनकी आय बटतीगई । जितना धन इनके 
पास बढता गया यद्द उतनेद्दी नम्न होगये आर कभी न इतराये बादको इन्हेने 
अपना विवाह किया, स्त्री शीर्स्वभावकी अच्छी ।मेकृी आर दम्पातेम सूब प्रेम 
रहा । पश्चात इन्द्रोंने एक पुस्तकालय स्थापनकिया जिसमें चन्दादेनेवाल्तों 
को पुस्तक मिलतीथी आर जो अपनी भौतिका पद्दिलाद्दी पुस्तकालयथा फिर 
इन्द्दोंने पुक्रलविभागकी दुशा सुधारनेके लिये अनेक चेष्टायें की ओर आगका 
बीमाकरनवाद्ी सभाये स्थापन कीं, एक स्कूछभी खोलाथा आर स्वरदेशरक्षाके 
छिये गवनमेंट्से प्रयत्नकर्वके सेना रखवानेमेंभी खफलता पाईथी। इसी खमय 
इन्होंने “ दी चंट्ट वेल्थ ”' नामक ग्रेथ छपण्वाया जिखकी खबदी बिक्री हुई। 
अंतमें इन्दाने विज्ञानकी तरफ मन छपाया ओर छिद्धकर दिखाया कि.कृत्रिम त- 
था अकृण्मिवे नीम कुछ भद नद्दी दे । जब यह बात निश्चय द्ोगई तो इन्होंने 
बढ़ २ मकानोंकी बिजर्लाख बचानेकी युक्ति सोची । युक्ते यहथी कि, मकानोमें 
कच्चेक्ोदेकी छड़ छगाईइजावे जिखका एक छसिरा धरतामें गढारहे ओर दूसरा 
मकानके ऊपर निकछारदे, बिजली ऊपरके सिरेपर गिरकर मकानको द्वानिपहं 
चायेविना छडकी रास्ताधर्तीमें समजायगी।विद्वान तथा वेज्ञानिक होनेके अति- 
रिक्त यह देशदितंषी भी पक्कथे । यूनायटेड स्टेट (अमेरिका) की राजकीयसभामे 
इनको कुर्सी मिछतीथी भर खन्धि तथा विग्रहम भी इनकी अनुमति लीजाती 
थी।अमारिका बार्सी अंग्रेजोंपर प्रथम इड्रलंडका आधिएत्यप था छेकिन इन्होंन उद्योग 
करके उनको स्वतंत्र कर।या निदान उनखसबने एकमत द्ोकर इनको अपता प्रेखी- 
डन्द ( प्रधान ) नियतकिया, इसस्वतंत्रताके घिषय०५ जो सन्धिपत्र लिखागयाथा 
डखपर फ्रेकलिनइईने हस्ताक्षरकियेथे | एकदर्फू किसी परदेशीमनुष्पने इनको 
खतलिखकर सद्दायता माँगी , इन्द्दान उसकी १० अशर्फियें भेर्जी ओर छिखा 
किजब तुघको उऋणदेोनिकी सामथ्यद्दो तो यह रत्ट्म किखी ऐलेदी मनुध्यको देदे 
ना जो तुम्दारीसी वतंमानदशामें हो आर जो कुछ मने तुमको लिखांदे लो उस 
की भी जतादेना | ऐसा करनेले तुम उऋण्हेज़ाओंगे ओर इसरकमछे बहुतों 
का काम निकछगा | स० हं० १७९० सम ८५ वषक दर्वाकर मर । 
बेतालमभट्र-स_द वक्रमादुृत्य हष मद्दाराजा उज्जनके दवारक नवरत्ननामक ५ 
प्रसिद्ध पंडितामले थे । “नीतिप्रदीप” नामक संस्कृत ग्रंथ इनका रच: हुआई | 
वेतालपंचविंशतिका जिखकः छलल्ललाहजीने भाषानवाद करके वेताक्ृपचीखी 
नाम रक्खाहे, इनकी रचीहुईं नहींदें, उसके कर्ता कोई शिवदाखकावे हुयेद । 


(१८६) जीवनचरित्रस्तो म- 


बलाल ( भाषाकवि )-यद भाद स. ३. १८२० में' राजा विक्रमसाइ 
डडऊछा नरेदके दरवारमें ये। इनका पूरानाम सम्तोष राय वेतालूथा और ये डर्दु- 
भी खूब जानतेथे | इनके बनाये नीति सामयक छप्पय सुन्दरदें | 

बेदपाय-यहद ब्राह्मण पंडित नोशेरवॉशाइईरानके द्रवारमें स. ई. की छ- 
ठीशवाब्दीमें था। वजीर वुजुर्चभेदरने इसके द्वारा दिंदोस्तानले पंचतंत्र नामक 
अथ मंगाकर उसका अलुवाद पद्वदिलुईभाषाम कराया ।शतरंजके खेछका प्रचार 
भी प्रथम इस्सोने इंरानमें किया। ह 

बेनी माधघवदास ( भाषाकवि )-यद्द मद्दात्मा ब्राह्मण जि०गंडाके 
रहनेवाले वि. सं. १६५५ में जन्मे । गो० तुलखीदास इनके गुरुथे ओर इनदेो- 
नोने खाथ २ बहुतादिनांतक भ्रमण किया था । तुछ्लीदासहीका जीवनचरित्र 
इन्होंने “ गुर्लाइचरित्र ” नामक पुस्तकर्म लिखाह । पदपूर्तिकालिये यह अपना 
नाम “ दास ” छिखतेथे। वि. खे. १६९९ में छिधारे | 

बेनीसिंह हुज्ूशी-पद पतन्ननरेश हिन्दुपतिके दरवारभ दीवानके पदक 
प्राप्त थे और बढ़े साहसी, दानी तथा वीर होकर कविकोविदोके खन्मानीथे। 
मशरइटों तथा बाँदाके मुखल्मानोंको इन्होंने कई दफे परास्त किया । बुंदेलखण्डी 
भाट तथा क्वीश्वर अबतक इनका यश गांतदे | विजयराघोगठ * सध्यप्रदेश ) के 
ठाकुर जगमोहनाखंद्द इन्द्दी के वंशज हैं | 

बेला ( रायपिथोराकीबेटी )-यह महोबेक राजा परमालके पुत्र 
ब्रह्माको विवाद्दीगई थी | इसके गोनेकी विदापर परमाल तथा प्रथ्वीराज़ ( राय- 
विथोरा ) की फोजामे घोर संग्राम हुआ जिसमे राजा परमालका खवेनाश हो- 
गया ओर वेलाका पति ब्रह्माभी मंरागया | वेलाके कई भाईभी मारे गये और 
पृथ्वीराभके बड़े १ वीरसावन्त चाड़ियार/यइत्यादि रणशाई हुये | वेक्ा निजप- 
तिंका सिर गोदम छेकर सतीदोगई । जिपघस्थानपर सती हुईथी उस जगदट 
वेलोन नामक नगर बखगया है ओर वहांपर एक मठमे प्रतिवर्ष छात्रों मनुष्योंसे 
वेलाभवानीनामले पूजी जातींदे । दिल्लीम एक छाटकी बुनियाद इसने रख- 
वाईथी लेकिन मुसल्मानोंके हमलेके कारण वह पूरीतो रखे न वनसखकी पश्चात कुतु- 
बुद्दीनने उसको पूराकिया ( देखो ऋुतुबुद्दीन. ) 

बैकन ( फ्रेन्सिसख बेकन-!"8708 30८0 )-यह इड्रलैंडवासखी खरनि- 
कीोलखबैकनके पुत्र परमनीतितव, सुपबन्धकार तथा चतुरथे। बच्धपनद्दीसे दोन- 
दार माल्म देतेथे,बड़े द्ोकर अंग्रेजी भाषाके प्रसिद्ध विद्वान हुए और ब्रिटिश- 
गयनेमेंटकी चाकरीम हाई खनन्‍्सेलहरके पदका प्राप्त हुए । ख० ई० १६२० में 
इनका रचा अंग्रेजीग्रींथ “ नोवेम आरगेनभ ” कृपा, इनके लिखे थबि धमे 


मदनकोष | ( १८७ ) 


अंग्रेजी सादित्यमें अलुपम खामग्रीदें, उक्त निबन्धोंका आशय कठिनदे । लाडे- 


की पद्यीभी इनको त्रिय्शिगवर्नमेंटने प्रदान कीथी । अन्तर नमकद्रामनोकरों के 
कारण इनको घंसलेनेका दोषी ठद्दरनापड़ाथा | 


बेजाबाद ( दोलतरावसेंधियाकी रानी )-सद मरदटा सर्दार श्री- 
जीरावघटकेकी बेटी ग्वालियरनरेश दोलतराव सेंधियाको व्याद्ीथी | सेघियाने- 
यह विवाह ऐसी घूमधामसे फियाथा कि, खज़ानोमें फोजकी तनख्वाद चुकाने 
तकको दझूपया नःरहाथां | बैजाबाई बड़ी मोहनीझूपथी एव मद्दाराजालेधिया 
की उसपर बड़ा श्मथा ।स ० ई ० १८२८ में बेजाबाई विधवा होगई, उसके 
कोई पुत्र नथा ओर जुखकी उम्रभी उससमय बहुतथोडीथी, सेंघियाने 
अपने जीतेजी किसीकी गोदभी नहीं छियाथा, बाईकी इच्छा अपने णिताके पंश- 
मेल फकिसीको गोदकेकर गद्दीपर बठलानेकी थी परंतु खंधियाके वंशर्मेसे सगतं 
रावको उल्ले गोदलेनापड़्ा । पझ्लुगतरावके वचपनमें बाई राजकाज बड़ीबद्धि- 
मानीसे करतीरदी लेकिन जब बड़े द्वोकर सुगतरावने सबकाम अपने 
अधिकारभ करनाचादा तो रानीकों यद्द स्वोकार' नहुआ निदान सुगतशावने 
ब्रोथेशगवरमेंटकी शरण ली, थक्तगवर्नमेंट ने, बीचमें पढकर निबटारा 
किया ओर सुगतरावको आछोीजादइ जनकोजीखंधियाके नामखे गद्दीपर 
बिठकादिया । बाई अपना धन, दोलत, छलिपाहीकेकर आगरेमें भावसी, 
पश्चात्‌ ब्रिटिशगत़नेमेटने बाईके डच्चपदके अलनुसार पेन्शन नियत करादी 
और फरूंख!।बादम उसे रदिनेका हुक्म दिया | कुछलमयपीछे ग्वाद्ियरदरबार 
ने बाइको कुछ ओर अधिक वार्षिक देनेका ठहराव इस शर्तंपर किया कि वह द- 
क्षिणमें अपनी जागीरपर जावलछे । बाई यह बात मानकर वहीं जारदी । ख० 
हैं ० १८५७ के गदरमें दाईने यागीयासे सघियाके कुलबाराकी रक्षा की ओर 
उनके प्राण चचाकर क्षिप्रानदीके किनारे भागगई ओर थाडेद्दी दिनोबाद परकोक 
सिधारी | फर्नापार्क खाहिबकी मेम अपनी यात्राके ग्रंथम छिखतीदे कि जब 
में बाइंले मिलनेगई वह सुनहरी गद्दीपर बेठीथी, एकतरफ उसकी पौनच्री गज- 
राज सादिबभी विशजमानथी, नोकरनियें दोनों ओर दुशाले तथा सुनहरा वस्त्र 
पद्दिर आदरपूृषक खडीथी, संघियाका खड़ बाईके समीप गद्दीपर रक्खाथा, 
बाइक बाल सुफेदर्थ, मुसकान अत्यंत प्रियथी; निस्सन्देद युवावस्थामें वह ब- 
डीडही भमोदनीरूप रद्दी द्वोगी, द्ाथमें सुवर्गकी एक चूडीके सिवाय वह कुछ 
आभूषण नहीं। पद्दनियी ओर विधवा दोनेके कारण बहुतसे शारीरक कष्ट 
खददती तथा नेमब्रव रखतीथी । उसके सुखपर दैवीज्योति दीप्तरमानथोा और 
उखकी चाह ढाल अत्यन्त प्रशंसनीयथी ” | रानाबजा बाईने बनारसम गैगा- 
तढ पत्थरका घाट बनवाना झुझरा किया था लेकिन वद अधबनादी पीछेकी 


(१८८ ) जीवनचरिषस्ताम- 


भोर घसक गया। धसका हुआ घाट अबतक पड़ा है, उसके देखने ले मात्ठूम 
होता दे कि, यदि बनकर तेयार द्ोजाता तो पृथ्वापर अरद्धितीय घाट द्वोता। 
जब उज्जनकी लटका माक ग्वालियरम काया गया था ता रानी वेजाबाइन 
उसकी अपने कोषमें इस विचारस' नहीं रखने दिया था कि, उसमें ब्राह्मणों 
वथा साधुओंकाभी घन्र अवश्य ही था ओर इसी कारण उस अटूट धनको अप- 
मे खर्जोंची गोकुछदाख उपनाम पारखजीको देकर देवमन्दिर इत्यादि निर्मो- 
णकरानकी आज्ञा दीथी । उर्लापनखे पारखजीने मथ॒राम द्वारिकार्धाशरा मे 
दिर बनवाया तथा मथुराके खेठ वेशकी मूलरोपण की । 


बेजूबावरा ( प्रसिद्ध संगीतकज्ञ )-मशहूर सवेयोकी सर्चाम इसका 
भी नाम है | यद बादशाह अकबरके वक्तम हुआ कुछ पागछखा था ओर हर, 
यक्त मन्दस्वस्से गाता रहताथा । जातिका ब्राह्मण था और पूरानाम इखक 
बिजनाथ था | 


वेवस्वतमल (भूमण्डलंक प्रथमनरे श)-शद मद्दाराजा सू्ेके 
पुत्र तथा कश्यपजीऊे पोत्र खब प्रज्राओंके पति सबब्ले प्रथम राजा हुए। इनके 
पुत्र दक््याकुन ४८ काल रूम्बी तथा ११ कोख चोडी अयोध्पानगरी वसाकर 
उसको अपना राजधानी बनवायाथा(देग्वोवास्मीकी य रामायणबाहूकाण्ड ७० छर्ग) । 
वेदोके अनकूछ राजा तथा प्रजाके हिताथे वेवस्वतमनुन “मानवधमंसूत्र” रचेथे 
जिनके आशयपर बादकी भूगऋ।!षन “ मनुस्मति ' चनाद | वज्चषष्ठ तथा गातम- 
कृत पर्मसूबा भें मानवधर्मसतजॉंका नाम आयादे । मानवधमेंसत्र लुप्तहंगये, अब 
नहीं मिलतेदे । मनुका नाम थोड़े देरफेरले अनेकदेशोंकी प्रालीनपुस्तकोंमे मि 
छतादई जिससे ज्ञातहोताद कि यह, एथ्वॉके पद्ििले चक्रवर्ती राजाधे। मिश्रदेश- 
की ग्राचान पुस्तकोंसे पता छगतांहे कि वद्वांका सबसे पाहेला बादश।द्ट मेनुख 
बड़ा उपकारीथा | इसाप्रकार यूनानीभी कदितेद कि, मनुख ईश्रका पुत्र सबसे 
पहिछा दाकिम हुआ | मनुष्यशब्द मलुद्ीके खम्बंधसे बनादे | पथ्तपर प्रथम 
इन्हींने लेतीकरने, मकानबनाने, कपड़ेवुनन, भोजनवबनाने तथा आपससे सम्य- 
सताका बतांवकरने का प्रचार क्रिया | मत्स्यपुराणके प्रथम अध्यायम तथा महाभा- 
रतवनपव्वके १८७ अध्यायम लिखादे कि.मद्दाराज वेवस्वत मनुके समय में पानी 
का तूफान आयाथा जिसमें सब सश्टिड॒बकर नष्ट होगईथी केवल सप्त ऋषियों 
सद्दित मद्दाराजा मनु जीते बचेथे। इछ तूफानका अन्यदेशोंके प्रार्चीन अंबोमभी 
उल्लेखदे | ईसाइलोग ख. ई. से३०१६ वर्य पद्दिले इस तूफानका आना मानतेहें; 
मद्दाराज मनु घड़े सत्यवत थे । 


मदनकोष | ( १८९) 


बैरमणखों खानखाना-इलके पूर्वजोंने जो तुर्किस्तानके रदिनेवालेये 


पीदीतक तेम्सवघंशरम चाकरी कीथी, इसने बड़े द्ोकर मुगछूखम्ना ट्हुमायूकी 
चाकरी स्वीकारकी और खेनापतिके पदको प्राप्तहुआ । तेमूरकी सप्तम पीढ़ीमें 
हुमायूं हुआदे, इसने हमायूंका दरहारूतमें साथ दिया आर इसीके बल पराकऋमसे 
हुमायूं अपना द्विंदोस्तानी राज्य अफगानों ले वापिसलेनेमें समथंहुआ। जब हुमायू 
शेस्शाहसरले द्ारकर ईरानकी भागा तो उस अवसरपर वरम उतके साथ था, 
इरानपहुँचनेपर हुमायूको वद्दांके बादशाहतद्दिमाखपने फाजकी मदददी ओर वर 
मर्खांकोी खानखानाका खिताव दिया।फाज लेकर हुमायूं तथा वेरम द्विंदोस्तानकों 
वापिसआये, वेरमने मच्छीवाडे के मेदानमे सिकन्दरसूर तथा उसके अफगानों- 
की परास्तकरके ओर पानोीपतके मंदानमें देमूफ़ी परास्तकरके स. ई.१५५६ को 
खाऊ हमायूको पुनः दविदोस्तानका बादशाह बनादिया, पश्चात्‌ हुमायूंने वेरमकों 
अपने पत्र अकचरका अतालीक नियतकिया आर खानबाबाका विताव दिया। 
इसके थोड़ेद्दीदिनवाद हुमायूं मरगया, अकबरकी उम्र उससमय १३ वर्षकी थी 
निदान राभकाज वेरम करतारहा | वेर्मका राज्यप्रवन्ध अच्छाथा, परंतु वद्द आ 
त्यन्तथमन्डी तथा निर्देई द्योचछाथा, इसेये सेबदोग उससे बिगड़उठेथे । 
१८ वर्षकी उम्रम अकवशन सब राजकाज अपने अजिकारम कराद्ष्या, वेर्मकी 
यद्द बात बुरी छगी, एवं उसने खर उठाया झेकिन परास्तहुआ | पश्चात्‌ 
अकबरन उले माफकरदिया ओर पेन्शनदेकर मकाकी यात्राकेछिये 
भेज़दिया । जब वेरम गुजरातके समीप पहुंचा तब एक मनंष्यने उसे 
माश्कर अपने बापका बदछा छिया )! दबोर अकबरराके नपरत्न 
अब्दरूरद्दीम खानखाना इसके पुचथे, इसका चनाया एफ फासीदीवानभी 
मिलतादई पहिक्े इसकी कवर मुजरातम बनवाईगईथी बादकों इसके 
नश्यमानपरदराथाकी उल्खाउकर मशहूद ( चुकिस्तान ) मे दफ्नायागया, जहाँ 
कबर अबतक मोजूददे । कहतेद कि एकदफे शारदाहस्रसे हारकर वेरमखाँ 
गुजणतको भागाजाताथा,अबुछकासखिम एक आधीन कर्मचारी साथमेंथा, रास्तेमे 
शेरस्रके एक लेनापतिने आकर घेरलिया ओर अबछकाखिमकी दिव्येंसंसरत 
दूख जाना कक यहा वरम्ह | वर्मन तुरंत आगे बढ़कर कटद्दाके “ नहीं | बेर- 
महू” | इसपर अव॒ुलकाशिम बोछा “कि ये मेरा स्वामीोभक्त सेवकदे और मेरे 
बदुलेजानदेना चाहतादै” निदान अबुछकालिम मारा गया और वेरम बचगया। 


बैलेन्टायन ( डाक्टर जे,आर. बैलेन्डदायन-)7., व. ॥, जे०क्षाए7०0)- 
ये २६ भाषाओंके ज्ञाता पेद्वान स० ई० १८६७ में इंगलेन्डले कीन्लकालिज 
बनारखके प्रिन्तपिल्ल नियत दोकर आयेथे | खंस्कृतके अच्छे पंडितथे। इनकी 
पूरीतस्वीर अबतक क्कीन्‍्सकाक्षिज़् चनारसमें मोजूद दे । 


(१९० ) जीवनसरित्रस्तोम- 


शो पदे व-पढ वेदिक धर्मके विरुद्ध चक्ृताथा,वि? से० की १२ वीं शता- 


ब्दीम हुआ । मद्दाभारतभाष्य, भागधतभाष्य, सुग्धवोध व्याकरण तथा पदार्थे- 
दशे इसके रखे ग्रंथदें । इसका रचा व्याकरण पाजणिनाय भतके विरुद्ध है ओर 
इसके रचे महाभारत तथा भागवतआष्यका मतलरूब भी असलो आशायके प्र- 
तिककद्दी है! इस रचनाले अभेप्राय यद्द था कि व्यासकृत भावगत तथा महाभा- 
रतका प्रचार ४ठजाय पर ऐेखा ने दौंतैका। 


बोद्धायन-इन्‍्दोंने वेदान्त सत्रक्री संसषेपसे एक बत्ति बनाईथी जो अब नहीं 
प्िछती छेकिन उसका किसीशमय आधिक प्रचारथा। 


व्यासमह।र्षि-यद पराशरमानिके पुत्र महाभारतके युद्ध के समयमें हुए । 


कवियंद “पृथ्वीराजराखो" में छिखताद कि मद्दाभारतका युद्ध ८१४ गतकल्िमें 
इआ और काश्मीरराजतरड्रिणीकार पं० कल्हण २३५० गतकल्िमे इस युकद्धा होना 
छिद्ध करतेदे जिससे व्यासजीका जीवनकाल निर्णयद्दोसखकताद। यह यमुनानदाके 
किसी द्वीपम उत्पन्नदोकर कृष्णवर्णके थे इसीलिये कृष्णाद्वेपायन इनको कहते दे 
यह वेदविद्यापारड्रतथे ओर इसी कारण: वेदष्यास कददिलायेथे | बदरिकाश्रमर्म 
भी ये बहुत [दिनातक रहे थे जिससे हनका नाम बादरायण प्रांवेद्ध होगवाथा ॥ 
चारोंवेदाको खंग्रहकरके इन्दीने अ्रंगीबद्ध कियाथा, इनसरीखा ब्रह्मज्ञानी विद्वान 
तथा बदत प्रंथकार भूमण्डछूपर दूसरा नहीं हुआ कविदोनेके लिवाय यद्द इति- 
दवा तकार, सत्रकार, भाष्यकार, स्मृतिकार तथा ब्रह्मविद्याप्रच/रक भी थे। दिव्य, 
आदिव्य तथा दिव्यादिव्य सबद्दी चित्रों का इन्दोने स्वरचितग्रथाम निःशेष कर- 
दियाद । जमिनि, वेशम्पायन तथ उद्रश्नवा सूत खरीखे३५०००अद्वतीय विद्वान 
इनके दोष्पथे आर शुकदेवजी इनके पुत्रथे । इन्द्दोंने वेदोक्त देवासुरख्त्राम तथा 
ऋषिप्रक्रि पादिभदके आदयपर पुराणखंद्धेिता रचकर अपने शिष्य छोमहर्षंण- 
सूतको पढ़ाईथी, पश्चात्‌ छोमहषणके पुत्र उम्रश्नवाने पुराणलद्दिताम अपने प्रश्नो- 
त्तर प्रिक्षकर निम्नस्थ १८ पुराण पृथक ३२ रचे:-पम्त्थ्य पु० मार्केडे पु० भविष्यत्‌ 
पु० भागवत धु०ब्रह्मववर्त पु०अ्रद्माण्ड प० ब्रह्म पु० चाराद्य पु०अग्निपु०विष्णुपु० 
घामनपु० लिड्भपु० गरुड़पु० कूर्मपु० स्कन्द्पु० पढ़ापु० शिववु० ओरनारद पु०॥ 
भारतनामइतिहासभी इन्द्रीने २४००० छोकीमें बनायाथा पश्चात विद्वानोंने भिन्न २ 
समय होकर बहुतंल आर उपाख्यान उखमें मिक्तादिये, तब १ छक्षस्छोकोंखे युक्त 
होकर वद मद्दाभारतनामको प्राप्हुआइरदी प्रकार उपरोक्त १८पुराण में भी जनीआदि 
धरमंविरोधी पंडिवोने पीछेले ऐखी३१ बाते मिछादीदें कि जिनसे पुराणोंकी ओरस्े 
खित्तमें घृणा उत्पन्नद्वोतीद । उन्हीं विधार्मियोंने पुराणोंकी कथाके अनेकस्थर्ों 

गायाके द्देर्फेर्ले परस्परका विरोधभी करदियादे कि, जिखसे पुराण विश्वास 


सदनकोष । (१९१ ) 


योग्य दृष्टि गोचर नद्दोकर आधुनिक प्रतीत द्ोते दें । वर्तमान कालूतक इसखतरह 
की मिलावट पुराणामें दोतीरहींह क्योंकि, प्मपुराणमें अत्यंत नवीन माधवआदि 
कीकी भशंसाद । विजयमक्तावली तथा वेदान्त सूचभी व्याखकृतँ ओर १८ उप 
पुराणोम वर्णित अनेकविषयभी व्यासप्रणीतद्रें परंतु इसमें भी शक नहीं कि, एक 
हजार व्षके भीतरही भीतर उपपुराणोंका परिवर्तन भनेक विद्वानोंके द्वारा वर्द 
मान दशामे हुआदहे | पालियोंकी धर्मपुस्तक जेन्दावस्ताम लिखांद कि माय 
व्याख, जरदश्तसे शारत्रा्थ करने बल्खबखारा गयेये, शाख्राथेम शाहईंरान मौ- 
जूदथा ओर विषय यह था कि “यदि मनुष्य अन्याय कर खकता दे तो देहधारि 
योमें खत्वोत्तप क्‍यों हे” । इन्होंने एक दूरदशंक यंत्रभी बनायाथा, दविन्दूछोग 
इनकी गणना भवतारोम करतेद्दे, वास्तवमे इन्होंने ऐसे कामंकिये जो मनृष्य- 
को करना कठिनई। बड़ेश१ राजा मद्दाराजाओंकी गदियें नष्ट दोगई परंतु व्याख- 
गद्दी भारतम ढगोी हुई्ृद्द, प्रत्येकवषष आपषाट छु० १५ के दिन घर २ व्यासपूजा 
दोतीदे आर “नमोम्ठुते व्यासविशज्ञाल्युद्धे” की ध्वनि गूंजताीद । व्याखजों दी्घ- 
जीवीहये, चेद्रबवंशकी प्रायः ५ पीढियान इनके सामने राज्याकिया, धृतराष् तथा 
पांडूने इन्हीके वीरयले राजा विचित्रवीयकी विधवा रानियोंके उद्रभ गर्भधारण 
कियाथा ( देखो भीष्म पतामह )। 


बृुजवासीदास ( भाषाकाव )-यद वृन्दावनवासी ब्राह्मण ख० हं० 
१७०३ में जन्मे यद्द बड़े श्रीकृष्णोपालकथे, स. ईं. १७७० में इन्होंने बत्रजविलास 
अथ भाषापद्यम रचा ब्रजविलासम श्रीकृष्णचंद्रकी अनक लीलायें वर्णित हैं । 

त्रजनिधिकावि-देखे प्रतापलिंद सवाई । 

वृन्दकावि ( वृन्श्सतसईकेकर्ता )-ल्‍होने ७५१ नोतिके दोदे बना 
कर उनके खंग्रहका नाम वृन्द्सतसइंरक्खा । - वेन्द्सतलई वि० खं० '१७५६१ की 
खाल टाके में सम्पूर्ण हुईं । “भावपंचाशिका” नामक प्रेथ भी इन्हींका रचा 
हुआ है । 

बत्रह्मझवि-देखो बोरबल | 

बरह्ग॒प्त ( ज्योतिषी )-इनके बापका नाम जिए्ण था, उज्जनके रदन- 
वालेथे ओर चापबंशी राजा व्याप्रमुखके समयमे हुएथ | मिस्टर वन्दर्की साहब 
, त० ६० ५२७ में इनका होना लिद्ध करतेदद । ब्राह्मस्फुटलिद्धान्त तथा खण्डखाद 

नामक ग्रेथ इनके रचेहुयेह | इन्द्दाने तब्रह्मकरपकी गणनाका प्रकार स्थापनाकया 

कि, जिसपर आधुनिक ज्योतिषका आधारदे ओर ऐेतिहासेक सम्वताका भी 


जिसके अनुसार पारवतन हुआदे ( ए0० 36900 िछ९॥०९8 रण, शा 
| 8 [2५ 2080-7 ), 


(१९१) जीवनचरित्रस्तों म- 


ब्छेचेटसफी ( मेडम ब्लेवेटरुकी )-पद थिवोसोफी धर्की मूक से- 
पणकर्ता एक फोजी अफ्सरके घर ख.ई. १८३१ की साक् मुटकरूखमें पेदाहुईयो 
बच्चपनमें यह बहुधा बीमार रहितीथी,१७वर्षकी उम्रमें इनकी शादी अमेरिकाके 
एक गवनर्के खाथ जो६० वर्षका था हुईं छाकेन उक्त सम्बन्ध इनको पसन्द नदी 
भआाया एवं बिबाइका बन्धन तोड़ना पड़ा । पश्चात यह देशाटनके विचारसे इि- 
दोस्तानकों भाई भोर तिब्बतंम कइईंवषतक रहकर मद्दात्मासिद्धोंखे योगकी शि 
क्षा पाई तथा अध्यात्मविद्या ( मेस्मेरिज्म ) साखी । बादको .मंश्र तथा रूख 
द्ोती हुए अपेरिकाकोी वापिस गई आर वदहँके छोगोंकों अनेक कारश्मादेख 
छाये, स० ईं० १८७४ में क्नेंड आलकट साहब इनके शागिदं हुये जिनको 
मददसे इन्दोंने विषोलोफिकेछ सोखाइटी स्थापन की “छाकेन पादर्राद्घोगोन खफ- 
छता नहों होनदा | नराशदॉकर यद्द कनछ आद्ुकट्साहबसाहेत छ. द्‌ १८७५ 
की साहू दिदास्तानकोी बापलसभा६, बड़े २े शदराम जाकर डपदश दे आर 
िन्दूधमंकी बड़ी प्रदंखा की तथा अनेक कारेश्मे [दिखकाये, इन सबवबातोंके प्र- 
भावसे मदराख इत्पादिनगराम धियोखोफिकेकखमाज स्थापनहोगई जिनमें बड़े 
२ घिद्धान्‌ शराकहोगये हिंदू मुखल्प्रान पासों ईलाई खबदहीं झजहुये | हज 
छझूपय फोसके आनेलगे, बड़ी २ किताबे तथा खसम्राचारपत्र छपने छगे, और 
हरतरफ टेबिल टरनिड्ठ, छालेट तथा मेस्मेरिज्मकी चचोा फली। द्विवोस्तान, 
छकेका तथा भमेरेकार्म इनके मतानगामी बहुत हें । थियोखोफिकेल खोखाइटीके 
४ थियोसों फिष्ट ” नामक मालिक पत्रक्ा सम्पादन पद्विके कई वर्षतक इन्हों- 
ने फियाथा | यद्द महाभारत, रामायण तथा भागवतादि पराणाकोी कथान कोको 
जा साधारण व॒ुद्धिक मनष्योकी खमझम न आनेके कारण अश्वम्भवगिनी जा- 
ने रमीह, सर्वेया खत्य ओर खम्मवजानताीथी । वास्तवमें उद्धत्रुद्धिकों प्राप्त्थी, 
मांलाद्वार नहीं करती थीं आर विद्या तथा व॒ुद्धिबरूले निम्नस्थ खराखी अनेक 
आश्चयंजनक वात खेलक तारपर करके दिखा देती थीं: 


१. नष्ट बस्तका कई वर्षपीछे पता लगाना । 

२, जंगलमे चरतन तथा खानेपीनेकी चीज तुरन्त मंगालेना | 

३. दटी रकाधी तथा अन्यपात्र खावितकरदेना । 

४. मुर्दोकी रुदोको बुलाकर -उनंले बात करना तथा उनकी सूरत 
दिखलाना। 

५. हयाके द्वारा पत्रोका उत्तर मंगाना । 


भगवतसिह( सलरभगवतस्िद, के०छी०आईं०ई०, एम०्डी०,यम०आर०छी० 
दी०सी०यल०, यक्ष ० यकछ०डी० गॉन्डक्नरेश )-चंद्रवंशी ठाकुर सम्राभमर्जाके घर 


मदनकोष | (१९३ ) 


स.ई६-१८६५ की साहू आपका जन्म हुआ। पिता आपको४चर्षका छोड़कर श्षिधा_ 
स्गये थे, ९ वर्षकी उम्र आपको राजकोट कालिजर्में पढ़नेके छिये भेजागयाथा 
और वहाँ कईवर्षतक पढ़नेके उपरांत अंग्रेज शिक्षक बैन्काकसाहबके साथ 
विशेष विद्यापठनाथ्थ ब्ांट्ेश गवर्नमेन्टकी आज्ञास यद यूछपकों गये। ख. ई 

१८८३ में यूझ-पसे दिंदोस्तानकों वापिसआये ओर अपनी यात्राका बृत्तांत कई 
भाषाओंमें पुस्तकाकार छपवाया। कुछदीदिनोबाद खस॒. ई. १८८४ में आपका 
राज्यानिषेक हुआ, उसी साक्न बम्बईंकी यूनीवर्खिटीने आपको अपना फेछो नियत 
किया | राज्याभिषेकके समय प्रजागणपर जो राज्यका ऋणथा वद्द आपने छोड़- 
दियाथा | ख. ई. १८८६ में आप स्काटकूडकों पधारे आर १५ मद्दीने एडिन्बरो 
यूनीवर्खिदीमें रहकर एल. एल. डी. की डपाधि पानेमे समथंहुये | श्रीमती 
विक्टाोरियाकी जाबेछीके अवलरपर भी काठियावाड़ी रइखाकी तरफ्ले आप 
इड्रछेडकी पधारेथे ओर इसख्लीअवखरपर के. सी. आईं. ई. का खिताब आपको 
म्िछाया । ख. ई. १८८७ में आपकी सलामो तोपके ११ फरोकी नियतहुई | ख. 
हैं, १८९० में रानीसाइहब का इलाज कराने आप फेर इड्रछुड जाकर दोवके 
ठीद्वेरे, इस अवसरपर एाडेन्चरों यूनीवासटीने यम, या... यम. डी. तथा यम. 
आर. सी.की उपाधियें ओर आक्खफेर्ड यूनीवर्सियीने डी. खी. यछ, की डपाधि 
आपको भअ्रदान की | स. ई. १८९३ में आस्ट्रेछिया, अमेरिका, चीन, जापान 
तथा लंका द्ोतेहुये आप निजराजधानीको पधारे | आपके समयम रियासत 

गोन्डलमें अनेकलड़कें, स्कूछ, हस्पताल, चुंगीघर, धर्मेशाला, मुदताजखाने, 
दड्ौंकघर, तारघर ओर न्यायालय बनायेगये दें! भूरे तथा रोगियोंकोी भन्न वस्त्र 
ओर आओषधि देनेका आपने स्वराज्यमें अच्छा प्रबन्ध कियाहि, शक्षा विभागकी 
भी बहुत कुछ उन्नति आपके शासनमे हुई दे । इन्हीं सुमबन्धोंके कारण श्वटिश-* 
गवयन॑मेन्टने आपके राज्यकी गणना दूखरे दर्जेज परदिलें दम कीदे, प्रमा- 
गणने भी आपकी अत्यंत सुंदर पाषाण मूर्ते बनवाकर शहिरमें पधराई हे। 
आपने प्रज्ञापरसे अनेक दुखदाई कर उठादिये हद ओर अपने हुक्मले स्वराज्यमें 
गोवध बन्दकर दिया दे । “भावनगर गोन्डछ” तथा “ मोन्‍्डर पूर्वम्दर ” ऐेल्चे- 
जमें आप ५० छाख रुपयेके शर्राक ई | ज्ञुग २ जिंयोी | परोपकारी नप | 


भगवन्तदास-दे ली भगवान्दास कछवादे । 


भगवान्दास कछवाहे ( जयप्रनरेद्या )-निज पिता विद्यारीमर 

के वाद गद्दीपर बैठे, आमेर आपके वक्तम राजधानी थी। आपने अकबरके 

पुत्र शंद्देजादे ख्लीम॑कोी अपनी बेटीका ड्ोछा दियाथा ओर अकबरने आपके 

अमोरूदतठ उमराका खिताब, पंचद्रजारीका मनसब तथा पंजावकोी सूबंदारी दी| 

थी। शुजरातमें तथा राना चितोड़ले छड़कर आपने सफछता पाई थी। भ- 
१३ 


(१९४ ) जीवनचरिशत्रस्तो म- 


न्तमें अकवरने आपको जाबुछिस्तानका हाकिम नियत किया, वहाँ जाना 
आपको पसन्द न था कछेकिन जानापड़ा, जब अदक पार पहुंचे तो बीमार हो 
कर पागल होंगपे और इलाज करनेके'छिय्रे जब दकीम आपके सामने आ- 
या तो आपने छुती भोंकछी केकिन शाही दकीमोंकी कोशिशजे शीघ्रदी आ 
रामदोंगया। मथुरात्रं एक बढ़ा भारी सदिर जिखको औरंगजेबने ठवा दिया ओर 
गोवर्धनम छादेवजीका मंदिर आपने बनवाया था। आप वि० छ० १६४५ की 


साल छाट्दोस्म परछोकगामी हुये ओर राजा मानालंदर आपके दत्तक पुत्र 
गद्दीएर बठे । 


भगवतीदास ( भाषाकांवे )-४द कान्यकुब्ज ब्राह्मण किठावाँ ग्राम 
जि० फजावादके बाली थे | नाछिकेतापाख्यान वि० ७० १६८८ में इन्दने बना- 
या | वि० खं० १७१४ मे मरे । 


भगवत रसिकर्ी ( भाषाकावि )-य द्वारदाघ्त स्वामाके शिष्यये 
बत्रजमभ रहते थे ख० इ० १६२७ भ जन्मे थे। इनके पिताका नाम माधव दास 
था | इतके रचे बहुतसे ग्रेयद जितर्म ले थोड्ोलेके नाम नीचे छिल्नतेदेः- 

अनन्य निश्वयत्मक, निश्चयात्मक, श्रीनित्य विहार ज्ुगल ध्यान, निर्येध 
मनरखन, अनन्य रवल्षिका भरन और भगवत रछिकजीकी माँझ । 


भद्रतारायण ( बेणीसंहार नाटकके रचयिता )-यद उन ५ 
ब्राह्मगमेंले थे जिनकी बंगाकाथिपति अदीसुरने स०ई० १०७२के कछगभग कनो- 
जले बुद्धाकर बंगालमें बघाया था | यद्द खस्कृतके सुकवि थे | काशी मरणमु- 
क्ति विचार, प्रयोग रत्न, वेणीखंदार नादक ओर गोमिक सूत्र भाष्य 
इनके रखे ग्रेय हैं । इनके वेशोत्यन्न ब्राह्मगोकं। बन्योपाध्याय ( बनर्जी ) 
र्कद्धत द्ू ॥ 

भट्टलि ( आमीन कवि )-श्नके रचे भटलि पुराणकी एऊ प्रददि जो 
वि, सं. १६६५ की छिद्धी द्वे, विद्य। प्रचारिनी मेनखभा जयपुरके पुस्त क्राऊयमें 
विद्यमान हे | भदलिपुराण पद्ममें है, उसकी भाषा ग्रामीन हिन्दी है ओर उसमें 
ज्योजिषके चुटकुले तथा पानी बरखने इत्यादिके शाऊुन दें । भट्टलि कृषाकारोंका 
ज्योतिषी तथा कवीश्वर था और ड़सके गंथर्मे उन्द्दीके मतरूबकी बातें भी ई । 

चे 4 

भट्टभास्कऋर-वत्तरीयलंदेताका भाष्य, स्पन्दनसूत्रका वातिक, बवेन्दान्त 
सूत्रका भाष्य तया “ ज्ञानयज्ञ ” नामक यज़ु्वेद भाष्य इन्होंने रचेथे। “ ज्ान- 
५ के छेखोंले बिदित दोता दे कि ये वि. सं. की ९ वीं शताब्दीके उत्तराद्ध॑म 
रोधघितय । 


